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२ भरती AE ४ 
महामहोपाध्याय डॉ श्री गोपीनाथ कविराज 

मानव क्री जागतिक सत्ता का विश्लेषण करने पर स्थूळ दृष्टि 
से उसमें तीन विभाग दिखाई देते हैं--(१) भौतिक विभाग 
(२) मनोमय विभाग और (३) अतिमानस विभाग । भौतिक भाग 
में स्थूळदेह अथवा अन्नमय कोश और उसके साथ मिला हुआ 
प्राणमय कोश अवस्थित हे । मनोमय विभाग में मनोमय कोश 
Zl उसके बाद जो तृतीय बिभाग है उसमें स्थूळ दृष्टि से दो 
खण्ड हँ--एक विज्ञान का और दूसरा आनन्द या असुत का । इस 
पञ्चकोश का जो अधिष्ठाता है, उसकी सत्ता प्रत्येक कोश में ही 
है; प्रत्येक कोश के अनुरूप भाव से उसकी सत्ता दिखाई देती 
है। एक विभाग के साथ दूसरे विभागों का सम्बन्ध (inter- 
connection) है। साधारणतया मनुष्य मनोमय . कोश में 
. सञ्चरण करता है, परन्तु सभी कोशों के साथ न्यूनाधिक रूप से 
, सम्बन्ध रहता हे । क्रियागत संस्कार प्रत्येक स्तर में उत्पन्न होता 
है और सञ्चित भी होता हे । भौतिक देह में इन्द्रिय कायं करते 
हैं। इन्द्रिय हे agda शक्ति) बाह्य जगत्‌ के साथ सम्बन्ध 
करने के लिए यह द्वार-स्वरूप हे । मनुष्य बहिमुंख वृत्ति की 
अवस्था में उन-उन इन्द्रियों के द्वारा उन-उन विषयों का ग्रहण 
करता है। चक्षु रूप का प्रण करता है, श्रोत्र शब्द का ग्रहण. 
* करता हे, इत्यादि | रूप, रस आदि बाह्य जगत्‌ का स्वरूप है। 
इन्द्रिय उसका आभासन करने वाला है, अवश्य ही प्रतिबन्धक 
न रहने पर | मन उसकी व्याख्या (interpretation) करता 
हे । इस व्याख्या-व्यापार में स्मृति तथा संस्कार उसकी मदद 
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करते. हैं--ज्ञात रूप से या अज्ञात रूप से (consciously or 
unconsciously) | aaa ही SAMRAS आलोक आता है 
_अधिष्ठाता आत्मा से। देश, काळ, serfs उपकरण इस मनोमय 
राज्य के निर्माण में सहायक होते हैं, इस प्रकार से सुख-ठुःखमय 
भोग-चक्र अज्ञात रूप से निर्मित हो जाता है, और जीव को WHS 
लेता है । इसी का नाम है संसार-वन्धन। दार्शनिक लोग कहीं- 
कहीं संस्कार को इसका हेतु बताते हें । यही कमं और भोग का 
स्वरूप-रहस्य है । Aska अनादि काळ से इस चक्र में गिर कर 
व्याकुळ होकर छटपटाता है । यथासमय मरण होता हे । सरयु 
के बाद फिर जन्म होता है। इस धारा का विराम नहीं हे । 
इसका क्या कारण है ? यही कि मनुष्य अपने को अपने शुद्ध 
द्रष्टाभाव में देख नहीं सकता हे । शुद्ध दृश्य को विभिन्न रंगों से 
daa करके देखता है। जो चिदात्मक शुद्ध द्रष्टा है, वह 
विकल्पमयी मनोभूमिका में अवतीण होकर इस रंगीन जगत्‌ के 
सम्सुखीन दो जाता है। मन हे विकल्पों का भाण्डार-घर। यहद 
पूर्व-संस्कार के अधीन होकर तद्नुसार दृश्य पदार्थों को र्जित कर 
डाळता है | दृश्य के विशुद्ध स्वरूप का दशन आत्मा को मिळता 
नहीं है । चिदात्मा के प्रकाश में जगत प्रकाशमान है, परन्तु 
जगत्‌ का वैचित्र्यमय रंगीन आकार जो कि प्रत्येक व्यक्ति के 
निकट भिन्न-भिन्न रूप से प्रतिभात होता है, बह मन की कल्पना 


से संजात है। अनन्त विकल्पों के आकार के सिवाय वह कुछ 
नहीं है। बाह्य जगत्‌ का यह रंगीन माया-जाळ अन्तरात्मा को 
'मोहित करके उसे सत्य-दशेन से aaa रखता हे । इसका 
एकमात्र कारण यह है कि मनुष्य सोया हुआ है, निद्रित है, अभी 
तक उसका सुप्तिभङ्ग नहीं हुआ हे । गीता की भाषा में कहना 
चाहें तो कहर सकते हैं कि मनुष्य अभी संयमी होकर “सवभूतों 
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की जो निशा 2, उसमें जागत नहीं हुआ हे । अथवा जिस 
भूमिका में सर्वेभूतों का जागरण है, उससे निवृत्त नहीं हुआ है ।. 

जीवन के .मार्ग में मनुष्य के लिए प्रधान लक्ष्य है प्रबुद्ध 
होना, जागृत होना अर्थात्‌ अनादि निद्रा के क्रोड से उत्थित होना । 
गुरुकृपा और अपना पुरुषकार या तपस्या-इन दोनों से भी 
अधिक यह आवश्यक है । प्रबुद्ध होने का प्रधान लक्षण यही है. 
कि मन आत्मा के नियन्त्रण में स्थित रहे । आत्मा का स्वातन्त्रय 
उसी समय प्रतिष्ठित होता है, जब मन सरथैकाळ के लिये आत्मा - 
के अधीन रहता है, जब वह आत्मा को छोड़कर इन्द्रिय के साथ 
युक्त नहीं होता और इन्द्रियों के विषय-दशेन को संस्कारों के द्वारा 
रञ्जित नहीं करता और न ही अनन्त प्रकार के विकल्पों की सृष्टि 
करता है । अनादि काळ से शैथिल्य के कारण मन आत्मा का 


यदि मन के साथ इन्द्रिय का सन्निकषे न हो और/संदाप्रि आत्मा, Copa) ? 
के साथ मन का सन्निकर्ष न रहे | H z BL 
अतएव श्रेयःकामी को चाहिए कि मन को ho दट व 
युक्त न होने दे। और उसे निरन्तर अपने नियन्त्रण में रखे। 
यह योगी के छिए सम्भव है। और यदि आत्मा सन पर 
नियन्त्रण न रखे तो यह चाहिए कि आत्मा स्वयं मन के साथ 
युक्त न हो | यह्‌ अत्यन्त उच्च स्थिति की बात है। इस अबस्था 
में आत्मा चित्शक्ति-सम्पन्न रहता है, अर्थात्‌ आत्मा निजस्वरूप 
में स्थित रहता हे, मन के प्रभाव के अधीन नहीं | अथवा यह 
भी हो सकता है कि हम समझें कि आत्मा परमात्मस्वरूप में युक्त 
रहता हे । इस परिस्थिति में कुछ वैकल्पिक अवस्थाएं हो सकती 


; 

S 

sj * 
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'हँ---(१) मन का इन्द्रियों से युक्त न होना और उसका आत्मा 
से युक्त रहना; (२) मन के इन्द्रियों से युक्त रहने पर भी 
आत्मा का मन से वियुक्त रहना, परन्तु परमात्मा से युक्त न 
रहना; (३) आत्मा का परमात्मा से युक्त रहना । तृतीयावस्था 

अत्यन्त उच्च भूमिका है। इस भूमिका में भगवबल्लीलादूशन 
का अधिकार मिलता है। यह परा भक्ति की दशा हे । इस 
अवस्था में इन्द्रियों के मन से युक्त रहने पर भी और विषयों के 
इन्द्रियों से युक्त रहने पर भी aia भगवल्लीछा का साक्षात्कार 
होता है। द्वितीय अवस्था ज्ञानी का दर्शन है, उस अवस्था में 
आत्मा मन से युक्त नहीं हे और परमात्मा से भी युक्त नहीं है। 
यह निर्विकल्पक आत्मसाक्षात्कार की अवस्था है। आगमविज्ञान 
कहता है कि आत्मा दो प्रकार का है--एक पुरुष-रूपी, और 
दूसरा SACS | पुरुष-रूपी आत्मा मन पर नियन्त्रण नहीं रख 
सकता, इसलिये इन्द्रिय का अथे से संयोग होने पर ही मन 
इन्द्रिय से युक्त हो जाता है। इश्वर-रूपी आत्मा स्वात्म-स्वानन्द्‌ 
में सिद्ध होने के कारण मन को नियन्त्रित करने में समर्थ 


होता & | 


एक प्राचीन सिद्ध महापुरुष ने स्वरचित ज्ञानगर्भ स्तोत्र में 
परा शक्ति जगदम्बा को संबोधन कर के कहा है-- 

“बिहाय सकलाः क्रिया जननि ! मानसीः सवेतो 

विमुक्तकरणक्रिया 5नुसृतिपारतन्ञ्योज्ज्वळम्‌ । 

स्थितेस्त्वदनुभाबत: सपदि वेद्यते सा परा 

दशा नृुभिरतन्द्रिताडसमसुखामरतस्यन्दिनी N” 


इसका तात्पय यह हे कि साधक विभिन्न प्रकार की मानसिक 
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क्रियाओं का परित्याग करते हुए, और इन्द्रियों की क्रियाओं के 
अनुसरणरूप पारतन्त्रय का परिहार करते हुए स्थिति-छाभ करता 
है । योगी लोग भगवती की कृपा से ऐसी एक अपूर्वे परम 
रमणीय अवस्था का अनुभव कर सकते हैं कि जिस अवस्था में 
वे लोग नित्य जाम्रदू भाव में अतुळनीय सुखास्त की अभिव्यक्षक 
एक परम आध्यात्मिक स्थिति का अनुभव करने में समर्थ 
होते हैं | 


ग्रन्थ के प्राककथन में अधिक आलोचना (चर्चा) की 
आवश्यकता नहीं है । आयुष्मती सुश्री बिमला ठकार के अंग्रेजी 
भाषणों के वुस्तकाकार में अनेक प्रकाशन मैंने देखे हैं--जेसे-- 
From Heart to Heart (I964), Mutation of Mind 
(3966), Silence in Action (2968)—इ्यादि— 
और सदेव मुझे उनसे आन्तरिक प्रसन्नता हुई है। आप के 
इस सर्वप्रथम हिन्दी प्रकाशन का में हार्दिक स्वागत करता 
हूं । जीबन के स्वानुभव से स्फूत्ते आप की वाणी में अपूव 
प्रसाद्‌, सहज सोन्दये और aga एवं विशेष प्रभाव है। 
अभिव्यक्ति की सहजता, मन की गण्डी (मर्यादा) से बाहर 
निकळने के मागं का सरळ निरूपण देख कर मुझे बहुत प्रसन्नता 
होती है | 'बिमळ' जीवन के अनुरूप ही 'विमळ' वाणी है। 
आप में मानव के समग्र विकसित व्यक्तित्व का दशन करके मुझे 
सदैव बहुत प्रसन्नता हुआ करती हे । .आशा है. यह हिन्दी- 
प्रकाशन भारत के जनसाधारण को अखण्ड जागृति की ओर 
उन्मुख कर सकेगा और शीघ्र ही आप के और भी हिन्दी-प्रकाशन 
सुलभ हो सकेंगे और उनके माध्यम से आप के जीवन का 
सौरभ अधिकाधिक लोगों में फैछ सकेगा | आप ने मेरे आशीवाद 
की इच्छा प्रकट की, यह आप की सहज विनप्नता है। आशीबोद्‌ 
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तो क्या कहेँ--मेरी आन्तरिक शुभेच्छा आप के सम्पूर्ण व्यवहार 
के लिये चिरकाळ उन्मुक्त है; उसमें JADA का अन्तर 
कहाँ है ? 
शिवरात्रि, शनिवार, | श्री गोपीनाथ कविराज 
१५ फरवरी, १६६६ (२ए सिगरा, वाराणसी) 
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सम्पादकीय निवेदन 


वक्ता की इच्छाओं का सम्पादन में पालन नहीं हो सका है, 
यही इस निवेदन का केन्द्रबिन्दु हे । 

बोलने और लिखने में, प्रवचन और प्रबन्ध में जो सहज 
अन्तर होता है, उससे सभी परिचित होंगे । प्रवचन को लिखित 
रूप में प्रस्तुत करते समय उसका थोड़ा-बहुत संस्कार आवश्यक 
होता है। साथ ही यह भी सत्य है कि “संस्कार बोमिळ बनकर 
प्रवचन को “प्रबन्ध! का रूप देने की कोशिश करने लगे यह भी 
aisia नहीं होता । प्रस्तुत संवादों की सहजता के प्रति 
सम्पादिका को इतना मोह रहा है कि अपेक्षित संस्कार बहुत ही 
कम हो पाया दे, जिसे नगण्य ही कहा जा सकता हे । इस कारण 
अन्याय वक्ता के प्रति अधिक और पाठकों के प्रति कम हुआ होगा, 
ऐसा उसका विन% विश्वास है | 

बास्तबिक स्थिति का निणेय तो पाठक ही कर सकेंगे। केवळ 
इतना निवेदन है, कि सम्पादिका के सामने, न जाने क्यों, 
पाठकों का Mav रूप ही स्पष्ट झलकता रद्दा है; पाण्डुलिपि ओर 
प्रफ पढ़ते समय स्वयं का भी उसे एक श्रोता के रूप में ही भान 
रहा है | इसलिये बहुत कुछ 'संस्कार' का काम जिसे अनावश्यक 
समक कर उसने नहीं किया है, सम्भवतः पाठकों को आवश्यक 
प्रतीत होगा | यदि पाठक भी अपने को श्रोता मानकर इन सहज, 
उन्मुक्त, स्फूते संवादों को लिपि-बद्ध काया के माध्यम से gat 
तो सम्पादन की glat उन्हें शायद कम अखरें । वैसे, सम्पादन- 


a ag शब्द के स्त्रीलिंग रूप 'वकत्री' का प्रयोग दुह हो जाता; 
इसलिये सुगमता के अनूरोत्र से “वक्ता' ही रहने दिया गयां है। 
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घे का पाळन हो नहीं पाया है, यह बात सम्पादिका की चेतना 
में पूरी तरह स्पष्ट हे | 
वक्ता की वाणी जल के प्रवाह की भाँति है जिसमें कोई लहरी 
छोटी, कोई बड़ी, कोई ऊँची. कोई नीची, कोई धीमी, कोई तेज, 
कोई बीच में ही खण्डित होकर नवीन रूप में उठने वाढी और 
कोई अनेक छोटी-छोटी छहरियों के सम्मिलन को अपने में समेटने 
वाढी रहती हे । प्रस्तुत coat की वाक्य-रचना भी इसी प्रकार 
है। उसमें परिवर्तन बहुत कम किया गया है। कहीं-कहीं (बहुत 
कम स्थळा पर) वाक्य पूरा करने के लिये कुछ अंश कोष्टकों 
(brackets) में जोड़े गये हें । अधिकांश स्थलों पर विभिन्न 
विराम-चिहुनों द्वारा ही लहरियों का उठना गिरना, टूटना-जुडूना 
अंकित करने की कोशिश की गई हे | ` 
अंग्रेजी शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को बिल्कुल हटा कर 
उनका हिन्दी रूपान्तर देने में ही वक्ता के प्रति न्याय होता । इस 
प्रसंग में. अंग्रेजी-हिन्दी दोनों भाषाएँ जानने वाले पाठक या श्रोता 
सम्पादिका की चेतना में उभरने ळो और एक ही बात को दो 
जानी-पहचाली भाषाओं में सुनने से बात मनमें अधिक गहरी 
पेठती है, यह स्वानुभव आड़े आ गया । केवळ हिन्दी के पाठकों 
की उससे कोई क्षति प्रायः नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखते 
की कोशिश की गई है कि अंग्रेजी अंशों का शब्दार्थ अथवा भावार्थ 
हिन्दी अंशों में अवश्य रहे | बहुत स्थलों पर मूल में इस दृष्टि से 
कई हिन्दी अंश sleet (brackets) में या सीधे वाक्यों, 
बाक्यांशों के रूप में जाडे भी गये हैं । फिर भी कहीं कोई अंश 
हिन्दी में यदि न्यून रह गया हो तो सम्पादिका क्षमा-प्रार्थिनी है । 
, नदी के सहज प्रवाह में कोई कृत्रिम खण्ड बनाने की दृष्टि से 
नहीं चालू बिषय का संकेत मात्र देने के लिये सभी पन्नों पर 
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शीर्षक लगा दिये गये हैं। पुस्तक के पन्ने उल्टते-पछटते समय या 
एक बार पढ़े हुए अंश में से कोई स्थळबिशेष खोजते समय ये 
शीषंक कुछ उपयोगी रहेंगे ऐसी आशा है । 
पुनरुक्ति-वाक्य की, वाक्यांश की या कश्य (content) 
की--किसी बात पर जोर देने के लिये, उसे हृदयंगम बनाने के 
लिये या स्मृति में दृढ़ करने के लिये उपयोगी होती हे । श्रोताओं 
के प्रति स्नेहशीळ वक्ता के लिये ge सहज होती है। उस का 
लिखित रूप शायद समग्र संवाद के सौन्दयं की कुछ क्षति करता 
हो, किन्तु इसका समूचा दोष सम्पादिका पर है | उसे ऐसा लगा 
कि पुनरुक्ति का जो प्रयोजन ‘star’ के लिये है, वही पाठक 
के लिये भी हो सकता हे । पाठकों की राय यदि ऐसी होगी कि 
पुनरुक्ति अवधान में बाधा या बोझ बन जाती है तो अगले 
- संस्करण में तद्नुसार व्यवस्था की जाएगी। प्रस्तुत संस्करण में 
तो सम्पादिका केवळ अपने अनुभव से प्रेरित रही है, ( किसी 
की राय जानने की सुविधा नहीं मिल सकी है ), पाठकों का 
अनुभव उससे भिन्न होगा तो वही उसे मान्य होगा | 
पुनरुक्ति बाली बात उदाहरणों पर भी लागू होती हे । वक्ता 
की इच्छा थी कि सब उदाहरण हटा दिये जाएं | किंन्तु उदाहरणा 
का जो मूल्य श्रोता के लिये हे, ब्दी पाठक के लिये भी होगा; 
यही प्रतीति उदाहरण हटाने में बाधक रही । 
कहीं-कहीं वक्ता के सुख से अपने जीवन या व्यक्तित्व के 
संबंध में कुछ बातें अनायास निकल गई हें । उन्हें हटा देने में 
वक्ता की इच्छा का पालन होता | किन्छु यहाँ भी पाठकों के 
प्रति सम्पादिक्रा का पक्षपात प्रबळ हो उठा; ऐसे पाठकों का 
ध्यान आ गया जो पहली बार वक्ता का परिचय पाएंगे | इसलिये 
यहाँ भी वक्ता के प्रति अन्याय ही हुआ । 
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, सत्य के विनियोग में देश, काळ, पात्र की सापेक्षता 
करुणाहीळ वक्ता की चेतना में अवऱ्य रहती है । पाठकों को उस 
सापेक्षता की एष्ठभूमि से परिचय कराने के लिये प्रवचनों के 
स्थान, काळ और श्रोदुमण्डळ का संकेत दे दिया गया है | बम्बई 
के शिविर और व्याख्यानां की तिथियों में, अनिवाय कारण- 
वश, कुछ भूल हो गई है। पाठक कृपया निम्नलिखित सही 
तिथियां ‘ale’ कर छं। 

शिविर-१७-१६।१९।६७ 

प्रथम व्याख्यान -- १७-११-६७ 

द्वितीय , - १९-११-६७ 

तृतीय „छ - १8-११-६७ 

प्रस्तुत संबादों का स्थान गुजरात रहा हे । इसलिये भाषा 
में कहीं-कहीं गुजराती का प्रभाव सहजरूप से आ गया ZI 
हिन्दी का राष्ट्रभाषा-रूप 'राष्ट्र की सभी भाषाओं द्वारा 
समृद्ध होना चाहिये और हो सकता है, ऐसा सम्पादिका का 
बिश्वास हे । इसलिये कुरूपता के fea 'कदरूपता' और 

“अखिळता' के लिये 'अखिलाई' इस प्रकार के शब्द ज्यों-के-त्यों 
रखने में उसे संकोच नहीं हुआ; अपितु जान-बूझ कर ही उसने 
ऐसा किया है । 

मुद्रण की शुद्धि की ओर यथासम्भव पूरा अवधान दिया गया 
हे | फिर भी छोटी-मोटी भूलें TATA अवश्य रह गई होंगी। 
आधुनिक औषधों के नामों का Ga रूप मालूम न होने के 
कारण सम्पादिका को पाण्डुलिपि का ही अनुसरण करना पड़ा 
है; सम्भवतः उन नामों के मुद्रण में प्रमादबश नहीं, अज्ञानवश 
भूल रद्द गई होगी | सुधी पाठक सभी yet का कृपया asia 
कर छे ऐसी प्रार्थना है. । इसी प्रसंग में तारा यन्त्रालय को, मुद्रण 
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में हार्दिक सहयोग के लिए, धन्यवाद fea बिना बात अधूरी 
रह जायेगी। 

ऊपर लिखी g तो सम्पादिका को स्वयं विदित हैं, 
लेकिन उनके अलावा और बहुत-सी च्रुटियाँ हो सकती हैं, जिनका 
उसे भान तक न हो । पाठक Tal Beat पर अपनी राय जाहिर 
करेंगे तो सम्पादिका पर बहुत अनुम्रह द्दोगा। बत्ता की अपेक्षा 
पाठकों की राय कुछ विषयों में अधिक मूल्यवान्‌ हो सकती है; 
किन्तु एक बात में वक्ता ही एकमात्र प्रमाण है और वह 
निम्नलिखित है | 


वक्ता के प्रति और किसी जिम्मेदारी का पालन तो नहीं हो 
सका, किन्तु इस बात का पूरा ध्यान अवश्य रखा गया है कि 
किसी भी अंश में वक्ता के अभिप्राय का या उसके अभिप्रेत 
बल-अबल का व्याघात न हो | फिर भी यदि कहीं ऐसा व्याघात 
या विपर्यय हुआ हो तो वह अपराध अक्षम्य होगा | 


अन्त में एक परम पुनीत कर्तव्य के सुखद्‌ पालन का अवसर 
सम्पादिका को विशेष सौभाग्य से fret हे और वह है. पूज्यपाद 
विभूति-स्वरूप म० Ho श्री गोपीनाथ कविराज के प्रति वक्ता की 
विनम्र कृतज्ञता और सश्रद्ध प्रणाम का निवेदन | 


` 6 
प्रमलता शमां 
शिवरात्रि, शनिवार, | 
: न्यूई ५, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
१५ फरवरी, १६६६ | वात 
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तिथियाँ--२०-२२१।१६ ६८ 
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(१) 
दिनांक--२०-१-६८ 
(क) प्रातःकाल । संवाद । 
y फूलांकी सुगंध से अंदाज किया जा सकता है कि उस वृक्ष के 
चीज में, जड़ों में किस प्रकार का रस संचार करता होगा । शब्द 
तो प्रकाश के किरण हैं। किरणों पर से अंदाज गाया जा सकता 
हे कि जिस प्रकाशपुंज में से किरण निकलते हैं, उस पुंज में 
कितनी गहराई और कितनी शक्ति भरी है। लेकिन किरण सूयं 
नहीं हैं, और पुष्प या फळ वृक्ष की समग्रता नहीं है । 
तो, शब्दों का यह जो व्यापार दो-तीन दिन हम लोगों के 
बीच चलेगा, उस व्यापार में आप भी उतने ही सावधान रहेंगे 
जितनी कि सावधानता वक्ता की रहेगी । 
इस देशमें, ‘aw ओर “अध्यात्म” इन दोनों के - बारे में एक 
बहुत बड़ी गुळतफूहमी, Nea धारणा हे । घर्म अध्यात्म नहीं है | 
धर्म अलग वस्तु है, अध्यात्म उससे नितान्त भिन्न हे । ` 
जळ का धमे है प्रवाहित होना; Teal का धमे हे स्थिर रहना; 
$ 
अग्नि का घमें हे उष्णता देना | उस प्रकार मनुष्य का धमे है-- 
चिंतन करके, मनन करके, जो उपादान उसको मिला है, जो शरीर 
- मिला है, जो बुद्धि मिली है, जो मन मिला है, जो कुछ उसको 
€ 
प्रभु की ओर से दिया गया है, निसग की ओर से मिला हुआ है, 
उसका सम्यक उपयोग करना। यह तो धमं हुआ। इसका 
अध्यात्म से कोई संबंध नहीं हे | 
शरीर में छिपी हुई अनंत शक्तियों. का जिसने विकास कर 
लिया है--यह मानना जरूरी नहीं है! कि इस प्रकार के विकसित 
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व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन से कोई भी संबंध हे । शरीर में 
छिपी हुई अनंत शक्तियों का विकास करना और उस विकास को 
उपलब्ध होना मनुष्य का धमे हो सकता है। लेकिन उसका 
अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है । 
मनुष्य को मन मिला है, शरीर से भी अधिक शक्तियाँ, यह 
जो मन नामका करण मिला है, इंद्रिय मिटा है, साधन मिला है, 
उसमें छिपी हुई हैं । लेकिन मन की अनंत शक्तियों का विकास 
जिसने पा लिया है--यह मानने की आवश्यकता नहीं कि एसा 
` मानब आध्यात्मिक है। चेतन मन की शक्तियाँ हैं, अचेतन 
मन की शक्तियाँ हैं; चेतन-अचेतन से भी गहराई में जो अवचेतन 
है, उसमें भी अनंत शक्तियां हैँ । लेकिन इन शक्तियों फे विकास 
का धर्म से भले ही संबंध हो, अध्यात्म से नहीं है । 
gfe) बुद्धि का धर्म है देखना। बुद्धि देखेगी अनंत 
विषयों का बहिरंग और अंतरंग । अनंत विषयों का ज्ञान बुद्धि से 
प्राप्त होगा--लेकिन यह मानने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा 
ज्ञानी व्यक्ति आध्यात्मिक होगा | 


धर्म में और अध्यात्म में जो नितान्त भिन्नता हे उसकी ओर 

. आज संकेत करना चाहते हैं। नहीं तो भूलसे धर्मको ही 
अध्यात्म समझ बेठेंगे और जीवन उसीमें व्यतीत होगा । यह तो 
कतेव्य है । शरीरमें; मनमें, g _ज शक्तियाँ हैं, उनका 
AAA विकास उपलब्ध करना, यह मानवका धम S| इसमें 
कोई बहुत बड़ी उसने बहादुरी की दै. या कोई विशेषता उसमें है, 
ऐसा मुझे दिखता नहीं है। यानी, गुलाब का पौधा हे--उस पर 
गुलाब के फूल खिले हैं, तो उसकी सुगंध, उसका सौरभ, उसकी 
सुन्दरता का आस्वाद हम et; लेकिन यदद न कहेंगे कि गुलाब 
के फूछ के खिळनेमें कोई बिशेष पुरुषार्थ है। बह तो धर्मे हे । 
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जळता स्रोत है, प्रपात हे प्रवाह है, प्रवाहकी गतिसे आनंद होगा, 
शीतळता मिलेगी, उससे ताजुगी मिठेगी-छेकिन यह नहीं 
मानेंगे कि जळल्जातने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है कि जळ प्रवाहित 
होने लगा। | 

उसी प्रकार मानवका जो धर्म है, जो कुछ उसको निसगेकी 
ओर से मिला है, उसका समम्रतामें विकास उपलब्ध करना. कोई 
बहुत बड़े पुरुषार्थ की बात नहीं है । यह तो Mar ही चाहिये। 
न करें तो दोष है। करें तो उसमें कोई विशेषता नहीं है । 


आगे इससे बढ़े, तो पता चलेगा कि सुख की खोज भी 
अध्यात्म नहीं है । जाने eal? सनातन काळ से यह भ्रम 
संसार के अनेक देशों में फैला हुआ हे कि मानब जीवन का 
प्रयोजन सुख की खोज है, सुख की प्राप्ति है। सुख तो एक 
संवेदना है । शरीर को, मन को अनुकूल संवेदना मिले तो उसे 
सुख कहते हें. | प्रतिकूल संवेदना हो उसको दुःख करते 
सुख और दुःख न जीवन के तथ्य हैं, न उनकी खोज पवन का 
प्रयोजन है । निषेध की बात नहीं कह रही हूँ कि सुख कां 
निषेध किया जाय। बिलकुल नहीं । शरीर के विकास के 
लिये, मन के बिकास के लिये, बुद्धि के विकास के लिये साधन 
उपलब्ध कर देना, मंगळमय और सुन्दर साधनों से जीवन को 
अलंकृत कर देना, यहद तो धम में निहित है। उसका समावेश 
धर्म में है। लेकिन इन साधनों से सजा हुआ जीवन 
आध्यात्मिक जीवन है, यह हम न मानें। नहीं तो, आज जहाँ 
भौतिक जीवन शारीरिक और मानसिक Gal की एक चरम सीमा 
पर पहुँच चुका है, ऐसे देशों में फिर जीबन स्वस्थ होता, 
आंतरिक स्वस्थता होती, और सामूहिक जीवन में भी स्वस्थता का 
संचार होता । लेकिन वह होता हुआ नजर नहीं आता है, 
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इसका कारण यह है कि शरीर को सुख प्राप्त कर देना विज्ञान की : 
सहायता से, यह तो धमे है। यह जो न करेंगे तो दोष रे) 
जिस समाज में शारीरिक gat का निषेध किया जाता होगा वहः 
समाज अधामिक है । शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं 
की जहां निंदा होती होगी, उन्होंने जीवन को समप्रता में देखा 
नहीं है। जीवन में निषेध के लिये अवकाश है ही नहीं। 
जीवन में किसी चीज़ की ओर से विसुख होने के लिये गुंजायश 
है ही नहीं। -अभिसुखता जीवन है, विसुखता मौत हे, सत्यु 
है। लेकिन यदि यह मान लिया जाय कि सुख की उपलब्धि 
ही अध्यात्म है; तो फिर हम एक बहुत बड़े भ्रममें फंस जायगे | 


सुखका साधन जुटाते-जुटाते जिंदगी निकछ जायेगी, जीने का 
आनंद उपलब्ध नहीं होगा। इसलिये दूसरा विषय चितनके 
लिये आपके साथ छोड़ देना चाहते हैं कि जीवनका प्रयोजन 
सुख नहीं है। शारीरिक और मानसिक आवश्यकता है, और 
उसकी वैज्ञानिक, सुसंस्कृत पूर्ति हो, यह धर्मे तो है-लेकिन बह 

जीवनका प्रयोजन नहीं | 
सुख की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति समुदायसे रहते 
हुए, समाज में रहते हुए किस प्रकार मनुष्य करता है, 
इसी पर उसका civilisation, इसी पर उसका culture है. । 
यानी, जिस समाज में agah आवइयकताओं की पूर्ति 
सहयोग में से होती है, एक दूसरेके सहयोग में से बह की जाती है, 
वह समाज सुसंस्कृत होगा | और जिस समाज में कुछ समूहों के 
लिये सुखसाधन उपलब्ध हैं और gagè लिये नहीं हैं-एक 
दूसरेका शोषण करके जिसमें पूर्ति की जाती हे बह असभ्य 
. समाज होगा। Uneivilised होगा, barbarian होगा-- 
_ जिसमें आज दुनिया जी रद्दी है। लेकिन, यह जो धर्म है, 
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समाज में रहते हुए जिसका पालन करना अनिवायें है, जो 
संस्कृति की, सभ्यता की जड़ है, वह अध्यात्म नहीं है। यह 
जबतक CHAT नहीं आयेगा तब तक मनुष्य धर्म को अध्यात्म 
aaam, नीति को अध्यात्म समझेगा । घर्म और नीति, ये जहां 
एकसे अधिक व्यक्ति उपस्थित हैं, वहां निर्माण हो जाते हैं। 
अकेला एक व्यक्ति War हो तो नोति शब्दका कोई अथे नहीं। 
Morality is a thing which comes into being as 
soon as there are more human beings than one. 
एकान्तमें नीतिके लिये अवकाश aati तो ये सब व्यक्तिगत 
धर्म हैं, सामाजिक TA हैं, लेकिन इनको, मेहरबानी करके आप 
जिसको Spiritual enquiry कहेंगे, आध्यात्मिक जिज्ञासा 
कहेंगे, यह मत मातियेगा ag सब इसलिये कह रही हूँ कि 
लोग समझने लगे हैं कि हम सब आध्यात्मिक जिज्ञासा. रखने 
वाले हैं। और प्रवचन सुनने जाते Sl और सत्संग करने 
जाते हैं। लेकिन भीतर जिज्ञासा का जन्म न हुआ हो, धर्म में, 
नीति में और सुख में ही उनकी आंतरिक परिदृप्ति होती हो, तो 
सत्संग और प्रबचन सुनना बेकार जायेगा। जिसके भूख ही 
नहीं हे उसके सामने पंचपकवानों का थाळ रखने पर भी बह 
खा नहीं पायेगा, वह खायेगा तो अपने साथ भी अन्याय, और 
जो परोसा हुआ भोजन है उसके साथ भी अन्याय | 

इसलिये पहलछी खोज यह करनी चाहिये कि भाई, ge 
अध्यात्मकी जुरूरत है जीवनमें ? मुझे जीवनके लिये यह जो 
एक नया आयाम है--७ new dimension of life which 
is neither biological nor psychological nor 
intellectual—us ऐसा जीवनका आयाम जो शारीरिक, 
मानसिक या बौद्धिक नहीं है, इस आयामकी जूरूरत है? या 
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सें तृप्त हूँ? wer सुंदर शरीर है, हृष्टपुष्ट है, सुखके साधन 
उपलब्ध हैँ, परिवार है, समाजमे प्रतिष्ठा है, पेसा है--इसमें मैं 
तृप्त हूँ ? या इन सब के बीच रहते हुए भी मुझे असंतोष है ? 


असंतोष का वरदान न मिला हो, ब्रह्म-जिज्ञासा, अध्यात्म- 
जिज्ञासा का वरदान न मिला. हो, तो एक नहीं सेंकड़ों आत्मो- 
पलब्ध व्यक्तियों के प्रवचन सुनेंगे--शब्द के और विचार के 
प्रवाह में तेरने का मजा मिलेग, चहद एक सूक्ष्म प्रकार का 
उपभोग हे--ए nexpensive indulgence; लेकिन है l 
तो, जब सोचा गया कि कुछ मित्र जो यहाँ रहते हैं, 
उनके साथ बेठेंगे दो तीन दिन, और विचार करेंगे, तो हृदय 
में यह प्रेरणा उठी कि पहले पूछे कि अध्यात्म की आप को जरूरत 
है ? क्या जुरूरत है ? क्‍यों जरूरत है ? उसके बिना नहीं जी 
सकते हैं ऐसी कोई तड़प हे भीतर ? वेचेनी है ? ऐसी बेचेनी, 
जैसी किसी मी को अपनी प्रेमिका के विरह में होती हो, इतनी 
भी बेचेनी है ? किसी बालक को अपनी माँ से अछग होने पर 
होती हो, इतनी भी वेचेनी है ? कि बेचेनी नहीं है, असंतोष 
नहीं है, लेकिन ऊब जाते हैं ऐन्द्रिय gal से, तो उस उदूवेगमें से 
कभी-कभी झाँकने की इच्छा होती हे कि और भी कुछ है ९-- 
उदूवेग में से या असफलता में से उठनेवाली यह जो इच्छा है-- 
ag जिज्ञासा नहीं हे । वह इच्छा बुरी नहीं है--हो सकता है कि 
उस इच्छा में से जिज्ञासा का जन्म भी at | लेकिन सफलता के 
झूलें पर झूलते हुए अगर असफलता का धक्का ळग गया तो फिर 
` उससे विरत हो गये और देखने ळग गये कि और कोई सुख है ? 
ऐन्द्रिय सुखा की जो सीमा है, उस सीमा पर पहुँच गये हैं । अब 
ऐद्रिय ह्‌. खोसे कुछ आराम नहीं मिलता है तो इन्द्रियों के परे कोई 
सुख है ? लेकिन चाहिये सुख द्दी । यह जिज्ञासा नहीं है । 
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ब्रह्म-जिज्ञासा या अध्यात्म-जिज्ञासा एक ऐसी पवित्र अग्नि 
है, जो सारे जीवनके आन्तर-बाह्यको जळा देती है। में जब 
हजारों छोगोंको प्रवचनोंमें जाते हुए देखती हूँ, मन्दिरोंमें जाते 
हुए देखती हूँ, मस्जिदोंमें नमाज पढ़ते हुए देखती हूँ तो सैं भीतर 
ही भीतर कॉप उठती हूँ कि हे प्रभो, ये सब छोग अपने जीवनके 
प्रति क्या खेल कर रहे हैं ! ये खेळ कर रहे हें । क्योंकि एक बार 
उसका AT हो जाय, तो--सारी अनेकता के भीतरसे कोई एकता 
प्रवाहित et रही है, या नहीं ? इन इन्द्रयोंकी विषयके संसगेमेंसे 
जो सुख मिळता है, इस सुखका जन्म कहाँ है, विषयमें है या 
इन्द्रियमें है? इन इन्द्रियॉंका संचालन करनेवाढी ताकत कौन-सी 
हे ? जिसके सहारे यह श्वास लिया जाता है बह श्वासोच्छबासकी 
क्रिया करनेवाली शक्ति कौन-सी है ? यहद ऊर्जा कौन-सी है 
अणु-रेणु में प्रकाशित है--जिसकी झलक देखते हैं; ओतप्रोत है 
संसार जिसके तेजसे, वह ऊर्जा कौन-सी ? वह शक्ति कौन-सी ? 
एक बार यदि ये प्रश्न उठें तो इन प्रश्नोंका उठना ही आपके 
जीवनका जो status quo होगा, उसको उलट-पुलटकर फेंक 
देगा । इससे बहुत बचकर रहना चाहिये ! यह हो नहीं सकता कि 
सत्य की जिज्ञासा हृदयमें जागृत दो और जेसा जीवन जिज्ञासाके 
जन्मसे पहले चळ रहा था बैसा ही चले | असम्भव है.। हो दी 
नहीं सकता और यदि वह होता हे तो मान लेना चाहिये कि यह 
पजज्ञासा' नहीं है, यहद समस्त प्राणोंकी पुकार नहीं है। यह 
समस्त व्यक्तित्वकी भूख नहीं है । एक बौद्धिक या मानसिक 
अनुरंजनका प्रकार है । 

तो, उपभोगकी आकांक्षा, मानसिक या बौद्धिक उपभोगकी 
आकांक्षा एक वस्तु है और जिज्ञासा दूसरी वस्तु है । नये-नये 
बिचारोंकी बुद्धिके लिये उतनी ही ढाळसा हो सकती है, जितनी 
किसी आजकल के लड़के-लड़की को नये-नये कपड़ों की हो | वस्नोंका 
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शौक और बिचारोंका शौक,--उसमें बहुत अन्तर नहीं है। धनका 
संग्रह, अळ॑कारोंका संग्रह, बस्नोंका संग्रह, नये-नये फै,शनके साथ 
चलनेका आग्रह और नये-नये बिचारों को खोजनेका और उनके 
संग्रहका बुद्धिका आग्रह--इसके पीछे जो चित्त है, उस चित्तकी 
दशामें बहुत फर्क नहीं है। . 
खतरनाक है वह चीजू क्योंकि स्थूछका संग्रह तो एक बार 
छूट भी जायगा, सूक्ष्मका संग्रह ऐसा चिपक जाता है, क्रि चमड़ी 
उधेड़नी पड़ती है | तब वह निकलता है । क्योंकि इस विचारोंके 
संप्रहमेंसे जो एक व्यक्तित्व बनता है, जो personality बनती 
हे, उसको हम अपना स्वरूप समझने लगते हैं। कोई कितना भी 
नादान हो, वखोंको 'मैं वस्त्र हूँ” यह तो नहीं मानेगा; F घन 
हूँ यह तो नहीं मानेगा ; “मैं मकान हँ" यह तो नहीं मानेगा। 


मकान छूट सकते हैं, धन छूट सकता है--लेकिन विचार 
झर भावना, इनका जो संग्रह है, यह ऐसा चिपक जाता है, 
जैसे आपकी हड्डियों पर ster हुआ चमड़ीका जोवख है। 
हाड़को, मांसको अलग नहीं कर सकते हैं, वैसे हा फिर विचारके 
संग्रहको अळग नहीं कर सक्ते हैं। मान fear जाता है कि 
यही सेरा व्यक्तित्व है और Personality को अपना स्वरूप 
समभा जाता हे । संस्कारोंका संग्रह, विचारोंका संग्रह, भावनाओं 
का संग्रह, संतोंके जीवनचरितोंमें उनकी जो अतुभूतियाँ विश्वासमें 
आती हँ--उन अनुभूतियोंक्रा संग्रह--यह अध्यात्म नहीं È | 
यह संग्रह बड़ा घातक हो सकता हे । इसलिये मैंने कहा कि 
जिस प्रकार शारीरिक उपभोग हें--यानी श्रवण हैं,--श्रति है-- 
आपका प्राण है, आपके नेत्र हँ--ये जिस प्रकार उपभोगसें 
लुब्ध हो सकते हैं--उसी प्रकार आपका मन और बुद्धि भी 
उपभोगमें लग सकते हें और गत दो-एक शताब्दियोंमें मनुष्यने 
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यही समझा कि मैं पशु-योनिसे भिन्न हूँ--क्योंकि में सोच 
सकता gl मेरे बुद्धि है, मेरे मन है, इसलिये बुद्धिकोः 
संस्कारोंसे भर TAF मानघने जीवनकी सार्थकता मानी | 
यह नहीं कह रही हूँ कि उसको प्राकृत रखा जाय । संस्कार 

तो जीवनका सौंदर्य है। अनाज पर संस्कार करके अन्न बनाते 
हैं, आदार करते हैँ । कोई नहीं. कहेंगा कि उसे कच्चा ही चबाते 
चलो । यह तो ठीक है-वह तो घमं है। लेकिन संस्कारके 
संग्रहको यदि उपभोगका विषय बनाया जाय- इस विषयको आप 
जरूर गहराईसे सोचें और देखें कि संस्कार भी उपभोगका विषय 
बन सक्ता है या नहीं, नये-नये संस्कारके जो नमूने हैं, 
Patterns of conditioning, इन संस्कारोंकी जो पद्धति हे, 
संस्कारमेंसे ही विचारकी पद्धति और जीवनकी पद्धति उदूभूत 
होती है, निर्मित होती है-तो इन पद्धतियाँको भी विछासका, 
उपभोगका, AAA विषय बनाया जा सकता है या नहीं, और 
उसके विळासमें हम अपने जीवनको किस प्रकार व्यतीत करते SI 
फिर कभी हमको वैष्णव घरमें जन्म हुआ है-वह्‌ संस्कार है; 
जैन घरमें जन्म हुआ हे - संस्कार हैं; शेव घरमें पैदा हुए हें-- 
संस्कार है,--शरीर पर संस्कार है, मन पर है, बुद्धि पर हे, 
suid जीबन-पद्धति बनी है. विचारकी एक प्रणालिका वनी है-- 
और faa’ जा रहे हैं ! 'जिये' जा रहे हैं ! 

उससे ऊब गये, कुछ पद्धति नई लगी, उसके पीछे ae | 
' संस्कारोंको तोड़ना, मरोड़ना, फोड़ देना, फाड़ देना--यह भी 
एक पद्धति जीबनकी है । फिर उसके संस्कार | यानी, किसी भी 
. चीज के प्रति आस्थासे न देखा जाय, आद्रसे न देखा जाय- 
यह भी एक सोचनेकी पद्धति बन सकती हे । : 


भाई, आग्रह यदि विकृति हे, तो निषेध भी विकृति है-। 
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आग्रह और निषेध ये दोनों एकही सिक्के के दो बाजू हैं | 
जहाँ जिस किसी चीजु का निषेध होगा, और निषेध हमारे 
जीवनकी भूमिका बन जायगी,- It will become a stand 
in life, तो मैं समझती हँ--आम्रहमेंसे एक dogma आता है 
तो निषेधमेंसे भी dogma का जन्म होता है-संप्रदायका जन्म 
होता है और ऐसे निषेधात्मक संप्रदाय भारतके लिये नये नहीं 
हैं। निषेधका आचारय sate तो था ही और इन सबका, 
आस्तिकोंका, नास्तिकोंका, आग्रहियोंका, निषेधकोंका, सह-अवस्थान 
इस विशाळ देशमें चढता आया है। तो, निपेधका संप्रदाय 
भी बनाओगे तो ठीक है, चलेगा। लेकिन वह भी एक 
ACAI और जीवन-पद्धति बनेगी और अध्यात्म है 
जीवनको किसी भी पद्धतिमें न बाँधनेका साहस । अध्यात्म हे 
जीवनको किसी भी प्रणालिकामें आबद्ध न करनेका साहस। 
अध्यात्म हे जीवनकी गतिमें, उसकी way अपने अहंक्रारका 
विलय करके गतिमें विलीन हो जाना-समरस हो जाना। यह 
भी ASS कहा। जीवनकी गति बन जाना ही अध्यात्म है | 


धर्मा में से पद्धतियोंका जन्म हो सकता हे और सामुदायिक 
जीवनके लिए कुछ पद्धतियोंका एक हृद तक स्वीकार आवश्यक, 
अनिवार्य भी है। सामाजिक जीबन है, आर्थिक जीबन है, 
राजनेतिक जीवन है? पद्धतियाँक्रा स्वीकार किये बिना सामाजिक 
जीबन असंभव हो जायगा। उसको Morality, ethics 
कहिये, उसको religion कहिये | उनका स्वीकार करना पड़ता 
है। क्योंकि मानब समाज कोई पशुओंका गिरोह तो नहीं है | 
मानव समाज कोई पक्षियोंका झुंड तो नहीं है ! इसमें लेना हे, 
इसमें देना है; इसमें साथ जीना है; साथ रोना है, साथ हँसना 
हे । इसमें एक-दूसरेकी वेदनासे wea जाना है और 
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एक-दूसरेके आनंदसे आनंदित होना है । यह सहजीवन है, 

Sharing है। वहीं तो समाज हे । वहाँ पद्धतियोंक्रा स्वीकार 
एक मर्यादा तक अनिवाये है। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में, 
अध्यात्म के आयाम में पद्धतियों को, प्रणाळिकाओं को, यों को, 
नियमों को, धारणाओं को, आग्रह को, निषेध को, अवकाश ही 
नहीं है | 

इसलिए मैंने कहा कि आध्यात्मिक जिज्ञासा के साथ खेलना 
नहीं चाहिये। यदि तृप्ति हे; शारीरिक, भौतिक, बौद्धिक, 
मानसिक, उपभोग में तृप्ति है तो प्रामाणिकता से कहना चाहिये 
कि हमको अध्यात्म की जरूरत नहीं है। यह सत्य क्या, यह 
शिवम्‌ क्या, सुन्दरम्‌ क्या; जीवन की जड़ में कौन-सा तत्त्व है 
इसकी जरूरत नहीं-यह्‌ कह देना चाहिए और प्रामाणिकता से 
जीना चाहिये । 

' हो सकता हे कि बह प्रामाणिकता एक मुकाम पर पहुँचा दे 
जहाँ जिज्ञासाका भीतर जन्म भी हो । लेकिन प्रामाणिकता न हो 
तो आध्यात्मिक जिज्ञासाके नकाब और gu ऊपरसे ओढ्नेसे 
पाखण्डका जन्म होगा, दंभ का जन्म होगा । भीतर व्यक्तित्व 
छिन्न-विच्छिन्न हो जायेगा। यह अपने आपको मनानेकी इच्छा 
` होगी कि मेरे भीतर सत्यकी जिज्ञासा है; gala दिखानेकी 
इच्छा होगी कि मेरे भीतर सत्यकी जिज्ञासा है। जिज्ञासा होगी 
नहीं | तो एक दंभ, एक पाखण्ड ऐसा घेर छेगा व्यक्तित्वको, और 
आँखें खोलकर हम अपने आपको देखें, तो पता चलेगा कि हम 
कहाँ तक पाखण्डी पहले ही बन चुके हैं। A spiritual 
enquiry also becomes a fashion of the day. May 
God save you from such an enquiry. | 

तो अपने आपको पुछना चाहिये कि मुझे जीवनमें आव- 
श्यकता किस बातकी है? किसको gaa है आध्यात्मिक 
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जिज्ञासा क्या है, यह देखनेके लिये; और उस जिज्ञासाकी 
पूतिके लिये जो परिश्रम करना पड़ेगा उस परिश्रमके छिये किसकी 
तैयारी हे ? समाजसें चार कौड़ी नहीं मिळती हैं परिश्रमके बिना। 
लेकिन अध्यात्ममें तो बिना परिश्रभके हम चाहते हैं। 

जो मानते हों कि आत्माकी उपलब्धि, सत्यकी उपलब्धि, 
परिश्रमके विना होती है, तो जहाँ तक मेरा देखना है, जितना कि 
जीवनको देख चुकी हूँ और जी चुकी हूँ, उसमें यह नहीं पाया कि 
परिश्रमके बिना भी आत्मोपलछब्धि होती हे । इसमें कोई short- 
out नहीं है, Formulae and blue-prints नहीं हैं, इसमें 
कोई mathematical, logical equations aÑ हैं. जो gra 
दिये जायें आपके क्रि थे लो, कुछ जोड़ है, Sar) नहीं हो सकता 
हे । यहाँ ऐसा आदान-प्रदान भी नहीं हे कि.गुरु बनकर शिष्य 
को कुछ दिया जाय i 

हाँ, यह हो सकता है कि आत्मोपळव्ध व्यक्तिके सहवास में 
यदि जिज्ञासु जाय तो उस व्यक्तिके भीतर जो आनन्दकी RAS 
उठती रहती हैं, लहरें उठती रहती हैं, उनके तुषार जिज्ञासु तक 
पहुँच जायें | बगीचेमें फूल हैं और आप यहाँ बैठे हें और फूलकी 
सुगन्ध आप तक पहुँचती है तो आत्मोपळब्ध व्यक्तिके सहवासमें 
वेठ कर उसके आनन्द .और शान्ति और प्रसादके तुषार आपको न 
मिले ? जुरूर मिलेंगे । लेकिन जैसे शास्त्रीय संगीतमें यदि रागका 
ज्ञान न हो, रागका या उस रागिणीका जो व्यक्तित्व है, उसकी 
जो खुमारी है, उसकी जो छठायें हैं, nuances हैं, उनसे 
परिचय न हो तो हमारे लिये तीव्र स्वर क्या और -कोमळ स्वर 
कया, और मुलतानी राग FAT या तोड़ी राग क्यों, भैरवी क्या, 
नीलाम्बरी क्या, हमारे लिये सब समान हैं । 

सुननेवाले के जो कान हैं, खूबियोंको पकड़ Sa | आप भी 
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aS हें, वह व्यक्त भी बेठा हे । फिर बीनकारका ‘Are’ काम 
क्या है? हमारे लिये सितार भी बजती रहे, कि बीन बजे कि. 
तानपुरा बजे, हारमोनियम वजे, हमारे कान पकड़ नहीं पायेंगे | 

इसी प्रकार जिज्ञासाको जागृति जिसके हृदयमें, अन्तःस्थलमें 
हो चुकी है ऐसा व्यक्ति यदि. आत्मोपळव्ध व्यक्तिके सहवासमें 
हो, तो तुषार पक्रड़ लेगा ! जो उन्मेष है, उससे उसका लाभ 
जरूर हो सकता है--और हो सकता है कि जिज्ञासाका जन्म हो | 
तो उसकी गति बढ़ जाये--ccelerating the speed—| 

लेकिन अध्यात्मके क्षेत्रमें ऐसा आदानप्रदान नहीं हे कि एक 
वस्तु उठाई और आपके द्वाथमें रख दी। यह नहीं हो सकता। 
यहाँ उधारी का सोदा नहीं । न जिज्ञासा उधार ठी जा सकती है, 
न जिज्ञासाकी पूर्ति उधार ली जा सकती है । सत्यकी अनुभूतियोंका 
आदान-प्रदान नहीं हे | खरीद और बिक्री भी नहीं है। यह तो 
हरेकको अपने ही भीतर खोजते हुए अनुभूति तक पहुँचनेकी 
चीज है । और दुर्भाग्य यह है कि उसके लिये हमारी तैयारी 
नहीं है । 

उपजीविकाके लिये धनोपाजेन करना है, २४ घंटेमेंसे १२ 
घंटे काम करना पड़े तो करेंगे। वह Compulsion ta! 
अनिवार्यता है न! नहीं कमायेंगे तो कळ अन्न नहीं मिलेगा। 
मकानका किराया नहीं चुकाया जायेगा। इसलिये उसमें हम 
समय देंगे | परिवार है, परिबार के लिये परिश्रम करना है, परिश्रम 
करेंगे | समाज है, समाजमें रहना है, उसकी courtesies हैं, 
social calls ¥, उसके रस्म =; - रिवाज हैँ-उनका भी पालन 
होगा; समाज में रहना है, नहीं तो समाज क्या seat ? लेकिन 
सत्यकी कोई जिज्ञासा न रखें तो उसको कोई क्या करेगा! उसकी 
न प्रतिष्ठा घटती है, कोई आपत्ति आती नहीं, कोई विपत्ति आती 
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नहीं, उसके पीछे कोई external compulsion. हे ही नहीं | 
इसलिये होता यह हे कि सब चीजोंमेंसे समय मिले तो फिर बात 
होगी, तो फिर जिज्ञासाके लिये समय दिया जायगा । कहते हैं 
न कि क्या करें, समय नहीं मिळता हे । ae तो ठीक है, एक घंटा 
जाकर प्रवचन सुन लिया । लेकिन बाकी हमको समय नहीं 
मिलता । समय नहीं मिळता है, इसीका मतलब यह हे कि भीतर 
उसकी भूख नहीं हे। 

मैं दोष नहीं दे रही हँ। जिनके भीतर जिज्ञासा की जागृति 
न हुई हो, उनको दोष नहीं दे रही हूँ। फिर उनको धम, नीति, 
सामाजिक प्रतिष्ठा--इनसे संतुष्ट होकर जीना चाहिये, और कहना 
चाहिये कि भाई, उस रास्ते हम नद्दीं जायेंगे । और फिर ऐसे 
अपने दैनिक जीवनमें असंतोष पेदा करने वाले व्यक्तियोंके पास 
जाना ही नहीं चाहिये, फटकना ही नंद्दी चाहिये । आनंदमें 
रहना चाहिये । लेकिन जायेंगे, सुनेंगे, ग्रंथ भी पढ़ेंगे, उसके 
लिये समय नहीं, परिश्रम की तैय्यारी नहीं--यह चलता नहीं | 

यह सब क्यों कह रदी हूँ? कि हिन्दुस्तान में जबसे आयी 
हूँ; (अब डेढ़ साळ होने आयां), तो देख रही हूँ कि हजारों लोग 
बड़े आध्यात्मिक प्रवचनोंमें, सत्संगों में, शिविरोंमें जाकर बैठते 
हैं। If spiritual enguiry also becomes a vulgar 
commercialised propositi0n—में समझती हूँ कि फिर 
दुःखका कोई अंत नहीं, खेदका कोई पार नहीं रह जायगा। यह 
vulgarisation © | 

यह नहीं कह रही हूँ कि शिविर न हों, यह नहीं कद्द रही हूँ 
कि प्रवचन न हों। लेकिन वहां तक ही, उसके उपभोग तक, 
सुनने को अच्छे बिचार मिले अच्छे व्यक्ति के, उसको देखने को 
मिला हैः; वहां तक ही यदि रुक जाना है तो एक नये प्रकारका 
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पाखंड, एक नये प्रकारका दंभ समाज में फेल रहदा हे । मंदिरोंमें 
जानेवालोंको, मस्जिदमें जानेवालोंको आप कहते हैं. कि पाखंडी 
हैं, भक्ति नहीं है भीतर। वहाँ जाकर घर की, संसार की 
बातें करते हैं। और नये प्रकारके: ये जो प्रचार चलते हैं. उनमें 
जानेवाले कम पाखंडी हैं ? यह एक सबाळ में आपके सामने 
चितनकें लिये रखती हूँ। क्योंकि आप अहमदाबादके मेरे 
स्नेही परिवारके छोग हैं, अंतरंग मित्र हैं। में आध्यात्मिक 
विषय पर बोलती नहीं हूँ। क्योंकि अध्यात्म एक नितान्त 
inter-personal communication का विषय Z 
एक ब्यक्तिगत विषय दै, उसकी ऐसी पवित्रता है; लोग 
आजकल गोपनीयता को भी पाप समझने ढगे Zl बह 
तो व्यक्तियों को एक-दूसरे के सहबास में सहज उपलब्ध , 
होनेबाळी व ऐसी पवित्र चीज है जिसका broadcasting 
नहीं हो सकता। इसलिये मैं उस पर बोलती नहीं हूँ। 
लेकिन मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि नहीं, सोचिये तो सही, 
बोल्यि तो सही । मैंने कदा, भाई, दुःख होगा आप छोगोंको, 
लेकिन एक नये प्रकारका दंभ, एक नये प्रकारका पाखंड जो 
समाजमें फैल रहा है--कुछ चित्तको चिंतित कर देता है कि 
यह क्या at Tal है ? 

तो अध्यात्म क्या है यह देखने के fet हमने पहले 
धर्म से उसकी जो नितान्त भिन्नता है, उसको देखा । व्यक्तिगत 
और सामाजिक wae वह किंस प्रकार भिन्न है, इतना ही नहीं-- 
नया परिमाण है. जीवनका, नया dimension है, यद्द आज 
हमने देखा । और यह देखा कि जो जिज्ञासा सत्यकी जिज्ञासा 
है, यह जिज्ञासा एक बड़ी दाहक वस्तु है । 

आप देखिये | जितने लोग इस सत्यकी खोज में stl 
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सुखकी खोजमें ळानेवाळा कोई खतरेमें नहीं। लेकिन सत्यकी 
खोज में छगनेबाला जो. व्यक्ति हे--आज तकके दृष्टांत देख 
लीजिये आप जीवनमें । चाहे वह गोतम बुद्ध हो, चाहे ईसा 
हो, चाहे इंकराचाये हो, चाहे महावीर हो, चाहे रामकृष्ण 
परमहंस हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे रामतीर्थ हो, चाहे 
श्रीमद्राजचंद्र हो, चाहे अखा हो, चाहे ज्ञानेश्वर हो! में नाम 
. कितनोंके दूँ? कई हो गये हैं सत्यशोधक । लेकिन आपने 
देखा कि उस सत्यकी जिज्ञासा ने उनके जीवन के साथ क्या 
किया ? वह अखा फिर सुनार नहीं. रह सका । ओर ट्रीमदू 
राजचन्द्र का व्यापार नह रहीं सका। और नरेन्द्रनाथ दत्त की 
चकाळत नहीं रह सकी | 

मैंने कद्दा-वह जीवन का नया आयाम हे--एक ल्या 
परिमाण हे । आप यह समभते हैं कि हम दोनोंमें समभोता 
कर लेंगे; शारीरिक, मानसिक बौद्धिक उपभोगका क्षेत्र और यह 
आध्यात्मिक क्षेत्र, दोनोंमें हम समभोता करेंगे; हम दोनों में एक 
ऐसा समन्वय करेंगे जो आजतक नहीं हुआ है। वह हम 
करेंगे! God-speed to you! कीजिये! होता नहीं । 
It is an all-consuming flame ; it is a passion which 
will consume your total personality; it will take 
away from you everything that you have created. 
जो शतकानुशतक personality को, व्यक्तित्व को आप बनाते 
आये हैं उसको चूर-चूर कर देगा। यह चेतावनी देती हूँ में । 

हाँ, इस अग्नि की दाहकता में से होकर, गुजुरकर, फिर. 
जीने का साहस हो, at फिर जो स्वरूप है, उस स्वरूप में 
प्रतिष्ठा होगी | लेकिन इसमें से गुजरे बिना नहीं होगी । शारीरिक, 
मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक--सभी प्रकारका जो 
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status quo = बहू तो maintain होना चाहिये, और जीवन 
का जो सत्य हे बह भी उपलब्ध होना चाहिये--8॥8679 quo 
maintain करते हुए (यथापूर्व बनाये रखते हुए) | 
मैं समझती a कि यह एक, incompatibles को, जो एक 
साथ नहीं रह सकते हैं ऐसे तत्त्वों को, एक साथ छानेकी कोशिश 
el ऐसा क्यों होता है ? status quo maintain क्‍यों नहीं 
होता ? यथापूर्व को बनाये क्‍यों नहीं रखा जाता? क्योंकि 
जीवनकी, सत्यकी खोजके लिये अपने आपको चीर-फाड़ कर 
उसका विश्लेषण करना होता है । इसलिये पहले उसमें संहार 
आ जाता है। धारणाका प्रयत्न नहीं, विश्लेषणका प्रयत्न करना 
पड़ता है । खोदना उडता है। खोजना पड़ता हे कि यह शरीर 
क्या है, ये इंद्रियाँ कया हैं, फिर श्वास के पीछे जा 
कर देखना पड़ता है कि श्वास कहाँ से उठता है, नीचे 
जाकर देखना पड़ता है कि श्वास कहाँ जाकर समा जाता है; वह कुंड 
कहाँ है जहाँ यह हम inhaling exhaling करते हैं। वह 
जाकर जहाँ समाता है, उस कुण्ड में जो शक्ति हे वह कुण्डलिनी 
क्या है; उसका संचार केसे होता है; ये नाड़ियाँ क्या हैं, यह 
मज्ञा क्या हे--तोड्फोड़ करके सबको देखना पड़ता है । हाथों 
से नहीं तोड़फोड़ करनी पड़ती है । समस्त मानसिंक क्रियाओंको 
शांत होने देना होता है--और फिर मनसे परे जो एक अन्धकारका 
सुन्दर साम्राज्य है उस सातम्राज्यमें संचार करना होता है। 
हम तो मानसिक क्रियाओंको शांत होने देनेसे घबराते हैं। 
मानसिक क्रियाओंके शांत होनेको मनकी मौत समझ लेते हैं। 
घबरा जाते हैं। BPA मंगळताको न हमने देखा--न समझा 
है। इसलिये मनकी मौत !--कल्पनासे:ही डर जाते हैं। 


तो, AA मनकी क्रिया सम्यक्‌ करनी होती है और 
3 i 
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अध्यात्ममें मानसिक समस्त क्रियाओंको शांत होने देना पड़ता है । 
` देखिये, केसे भिन्न आयाम हैं । | है 

बुद्धिसे सम्यक्‌ दशन और शरीरसे सम्यक्‌ बतन धे हे और 
: बुद्धिकी जो ध्रृति है, स्मृति हे, मेधा है, प्रज्ञा है थे सारी जो 
उसकी कलाँ हैं, इन कळाओंको समेटकर. बेठना यह अध्यात्म 
है। परस्पर विरोधी हैं या नहीं ? आप देख ळीजिये। तो जिस 
प्रकार इन कलाओंको बिखेर देनेभें शक्ति का एक प्रकारसे व्यय 
होता है, उस प्रकार समेट लेने भें शक्ति का व्यय होता है-- 
दसरी प्रकारसे होता है। फिर उस समेटी हुई शक्ति में प्रतिष्ठित 
होकर जीना, उसकी जो उत्कटता है, उसकी जो गहराई है उसको 
बरदाश्त करना, उसके लिए अपने ज्ञानतन्तुओं को समर्थ बनाना, 
यह सारा अध्यात्म का क्षेत्र हे जिसको साधना कहा जाता ह | 
तो, फिर आजका जो आहार है, आजका जो विहार है, आजका 
जो व्यवहार है, इन सबसे पहले तो हट जाना पड़ता ह । 

लोग उसको बेकार निवृत्ति नाम देते हें । में निवृत्ति शब्दसे 
उतना ही भय खाती हूँ जितना प्रवृत्ति ( शब्द ) से । -प्रवृत्ति 
और Rafa! केसे शब्द हैं! अजीब, विचित्र |! गतिमे प्रवृत्ति 
भी नहीं है, और Rata भी नहीं है। अब स्थितिको निवृत्ति 
कहना दो और गतिको प्रवृत्ति कहना हो तो मैं लाचार हूँ। कह 
ढीजिये। जीवनमें तो ऐसी गति है, ऐसी गति है, infinite 
motion है, और infinite motion में और स्थितिमें कोई 
फुके नहीं है। इसलिए में कह रदी थी कि अध्यात्मकी खोजमें 
ईक नये परिमाणमें, जीवनके एक नये आयाममें प्रवेश करना 
होता है । इसको खूब समझ लेना चाहिए। यह जो प्रवास 
है, यह जो अंतरयात्रा हे-अंतयांत्रा इसलिए कि हम इंद्रिया- 
भिमुख हैं, अपने को अंतर्मुख बनाना है, इतनी ही यात्रा है । नहीं 
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तो, यात्रा शब्द भी बहुत सार्थक नहीं है यहाँ। उसका भी 
प्रयोजन नहीं है । लेकिन करूँ क्या ? शब्द अपूर्ण है। i 

शब्द एकदेशीय है। शब्द जिस ओर इंगित कर सकता है 
वहू सत्यका सिर्फ एक अंश है। कोई शब्द नहीं है जो सत्यकी 
पूणेताका संकेत आपके सामने रख सके। शब्दका जन्म जहाँसे 
होता हे, वहाँ पूणता Sl लेकिन अभिव्यक्ति आंशिक होती ही 
है। अभिव्यक्ति एकदेशीय होती द्वी है। इसलिए मौनमें 
सावेदेशिकता हे और वागृव्यापारमें आंशिकता है। इसलिए 
मौनमें चेतनाकी न सिर्फ ऊष्मा है, लेकिन चेतनाकी समग्रताकी 
झलक है । और शब्द चाहे कितने ही निर्दोष हों, चिंतन चाहे 
कितना ही तर्कशुद्ध हो, फिर भी अवूणेताकी बू से बागृव्यापार 
भर जाता है । 

ये प्रवचन नहीं हैं और ये कोई शिविर भी नहीं हैं। यह 
मित्रोंका एक प्रामाणिक सह्चितन है । सोचा यह गया हे. और 
मुझसे कहा यह गया है कि सुबह आप अपने निवेदनको रखिये, 
और रातको बैठकर चर्चा होगी। जों यहाँ पर कुछ अपरिचित, 
मेरे लिए अपरिचित--व्यक्ति आये हैं, उनको सैं हृदयपूर्वेक 
धन्यवाद देती हूँ कि अहमदाबादके हमारे स्नेहपरिवारमें आप 
भी शामिळ हो गये । , 

यह किसी संतका, सुनिका, ऋषिका प्रबचन नहीं है । एक 
TENG, अपने भाई-बहनोंके साथ बेठकर, आंतरिक व्यथा और 
वेदूनाका बाँटना है । अध्यास्मकी पवित्रताको, उसकी निगृढ़ताको 
जब कोई एक भद्दी-सी, vulgar level पर ळानेकी AST करता 
है, प्रयत्न करता है, तो दुःख होता हे । इस kat राजनैतिक 
और आर्थिक या सामाजिक परिस्थिति जितनी खेदजनक है, 
उतनी ही अध्यात्मे नाम पर और धर्मके नाम पर चलनेवाढी 
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जीवनपद्धति खेद॒जनक है, लञ्जाजनक है | उस छज्जाको उस 
aga आपके साथ बाँट रही हूँ और कम-से-कम हम अपने 
जीवनको उस US, उस पाखंडसे, उस अप्रामाणिकतासे बचा 
सके--इतनी ही एक. साथ बैठकर कोशिश करनी है | 


अंतभें, इतना ही कह दूँ. कि अध्यात्म यानी सत्यकी उपर्ळाड्ध | 
अध्यात्म यानी स्वरूपं प्रतिष्ठा। इसमें आग्रह नहीं, निषेध नहीं, 
भागना नहीं, हट जाना नहीं, और यह कुळ चंद व्यक्तियोंकी 
` monopoly भी नहीं। यह मानवजातिके लिये है; ग्रहस्थो के छिए 
संभव नहीं, यह सामान्य व्यक्तिके लिए संभव नहीं; तो आपके सामने 
एक नितान्त सामान्य व्यक्ति ही बैठी हे जिसने अग्निमें जलना भी 
देखा हे, जलने का मजा भी लूटा है, और जळनेके उस पार जो 
जीवन है, मनके और बुद्धिके परे जो चेतनाका साम्राज्य है | 
उसको भी देखा है। जो कहता है कि सामान्य व्यक्तिका काम 
नहीं, वह आपको ठग रहा है। यह मानवमात्रका अधिकार हे 
कि घर्मंसे परे जाकर अध्यात्मके क्षेत्रमें बह प्रवेश करे । 
स्वरूप में प्रतिष्ठा होने पर लाभ क्‍या है? स्वरूप में 
प्रतिष्ठा होने पर लाभ यह है--(लाभ और नुकसानकी भाषा 
यहाँ तो, शुजरातमें तो, बोलनी ही चाहिये !--) 
तो लाभ यह है कि स्वरूपमें प्रतिष्ठा होनेके बाद क्रियाओंका 
अन्त होकर स्वायत्तकमे का प्रारम्भ होता है । स्वरूपमें प्रतिष्ठा होने 
पर लाभ क्या है ? जो आंशिकता हे दशनकी और वर्तेनकी, वह 
समाप्त होने पर हम समग्रतामें ओतप्रोत दो जाते हैं। स्वरूपमें 
प्रतिष्ठा होने पर छाभ क्या है ? सुख और दुःख, सफलता अस- 
फळताके परे जो आनन्दका साम्राज्य हे--सुख अळग है, आनन्द 
अछग है--प्रवृत्ति और निवृत्तिके परे जो शान्तिका साम्राज्य है वहाँ 
जाकर जीते हैं। और उस जीवनमें न मस्ती है, न बेहोशी हे-- 
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न होग है; वहाँन राग है, नविराग है, न आसक्ति है, न 


अनासक्ति है; वहाँ बस हे तो जीवन है; वहाँ बस हे तो ऐसी 
गति है जिसके कोई हेतु नहीं, जिसके कोई दिशा नहीं । 

और मैं मानती हूँ कि मनुष्य वैश्विक चेतनाका ऐसा मुकाम 
है कि जहाँसे ऊध्वेगति होकर इस आत्मिक क्षेत्रमें जाना है । 
इसकी भूख और प्यास आज सारे संसारमें कहीं-न-कहीं; किसी- 
न-किसी रूपभे उसकी ओर मनुष्यको खींच रही हे । तो, शारीरिक, 
मानसिक, बौद्धिक विकाससे परे अध्यात्मके क्षेत्रमें जाना दे, जाना 
ही अपनी समस्त संभावनाओंको खिलाना है | द 

इसलिये यह्‌ प्रस्येकका अधिकार है, जो चाहेगा | जो चाहेगा 
उसके लिये बह सम्भव है | 

आज प्रातःकाळके लिये इस विषयको यहीं पर हम समाप्त 
करेंगे | 

यह्‌ सहज उन्मुक्त संवाद है। प्रतिपादन नहीं। जहाँ तक 
great साम्राज्य है, वहाँ तक प्रतिपादन हो सकता हे । जहाँ 
तक मनकी पहुँच है, वहाँ तक अभिनिवेश और आवेशके साथ, 
आग्रह के साथ किसी विषयको रखा जा सकता है। लेकिन आवेश 
और अभिनिवेशा, प्रतिपादन, प्रचार, यह सब कुछ शान्त 
हो जाता है। बच जाता है सिफ सुखसंवाद | शेष रह जाता हैः 
सिर्फ सुख-संवाद । और इस सुखसंवादमें आप सब आये-- 
आप सबको सें हृदयपूर्वेक प्रणाम करती हूँ | 
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(ख) सायंकाल | प्ररनोत्त री 


~ 


[ श्रोशंकराचाय के साधन-चतुष्ठय और श्रीपतंजलि के 
योगसून्नोंके विषय में प्रश्‍न था- इसके सिलसिले में कहा 
गया निवेदन नीचे है ।] 
` पहले ऐसा सोचा था कि जो विषय सुबह यहाँ रखा गया, 
उसके बारेमें ही संध्याको, शामको, चर्चा होगी। अब आपके 
जितने प्रश्न हैं, चे, जो हिन्दुओंके धमंग्रन्थ हैं, उन पर 
आधारित हैं | 

शंकराचायके साधन-चतुष्टय की व्याख्या हो या पतंजलि के 
योगसूत्रोंमें यम-नियम की परिभाषा हो- एक विशिष्ट दशन पर 
आधारित परिभाषा हे । अब यह तो नहीं हो सकता कि यहाँ 
सब जो बैठे हैं वे उसे जानते होंगे । यह तो ऐसे प्रश्‍न पूछना 
हुआ कि जैसे कोई जैन व्यक्ति पूछें कि भाई, हमारे आगमोंके 
अनुसार चौदह शुणस्थान हैं तो दशम शुणस्थान के बारेमे आपका 
क्या कहना है ? या ग्यारहवें शुणस्थानमें जानेके बाद आदमी 
Jea नहीं हे--उसकी गति आगेको होती हे--आप क्या 
सोचते हैं ? तो, अब एक बिशिष्ट दशन पर आधारित प्रश्‍न जो 

है, वह ग्रंथाधारित प्रश्‍न है । 
मैं उस जिज्ञासाको, enquiry को सद्दी enquiry मानती 
हूँ जो अपने जीवनमें से उठती है। तो शंकराचाय जिन्होंने 
नहीं पढ़ा, वे साधन-चतुष्टय क्या जानेंगे? उनके लिये शम 
क्या, दम क्या, विवेक क्या, वैराग्य क्या-वे नहीं जानेंगे। तो 
यदि आपके जो प्रश्‍न हैं, उनको, पारिभाषिक शब्दोंको टाळ कर, 

आप रखेंगे तो अच्छा होगा। 
sza: What leads to अध्यात्म-जिज्ञासा ? जिज्ञासा 
कैसे जाग्रत होती है ? सामाजिक और व्यवसायी जीवन, और 
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अध्यात्म का क्या मेळ है ? ज्यादा करके व्यक्ति व्यवसायी 
होते हैं--तो इनके लिये अध्यात्म का कोई द्वार नहीं है ? 

उत्तर: यह कहा था कि सत्यकी जिज्ञासा जाग्रत द्वोनेके 
बाद जिज्ञासाकी जागृतिसे पहले जैसा सब जीवन चलता रहा 
है-उसी प्रकार बह चलेगा--ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिये- 
यह में कह रही हूँ । 


यह कह्दा था कि सत्य कया है, जीवनका अथे क्‍या हे, 
न्धन क्या है, मुक्ति क्या है--इसकी जिज्ञासा हृदयमें जागृत 
होनेके बाद जिज्ञासाकी अपनी गति होती Tl वह आपके 
मनकी गति नहीं । आपकी बुद्धि की गति नहीं। जिज्ञासा एक 
बड़ा विस्फोटक तत्त्व है । उसका अपना momentum, उसका 
अपना dynamism, उसकी अपनी गति होती है। ae गति ` 
जब काम करने लगेगी, तो आजतकका जो जीवन है, वह पैसा 
ही चलेगा, वे मान्यताएं वैसे ही रहेंगी, वह सामाजिक प्रतिष्ठा 
वैसी रहेगी--इसकी आशा नहीं रखनी चाहिये। यह में कहद 
रही थी किं यदि धन, दौळत, पारिवारिक जीवनकी सुरता, 
व्यावसायिक जीवनकी सुरक्षा-इनकी आकांक्षा है, तो | 
अध्यात्मके रास्तेसे मनुष्यको दूर ही रहना चाहिये। कहनेका . 
मतलब यह नहीं है कि उस रास्ते पर वह आदमी नहीं चल 
सकेगा। यह कहती हूँ कि जहाँ सत्यकी जिज्ञासा जागृत हो 


- गई, वहां वह असस्यके, अधमेके, अन्यायके झुकाबलेमें आपको 


पळ-पल में लड़ाना शुरू कर देगी | 

मान लीजिये कि आपको बोध हुआ, जिसको कहते हें 
जीवनकी wHatst—Unity of Life. आपके ध्यानमें आया 
कि Physics भी बतळाता है कि जीवन-मात्र एक है | Biology 
भी बतळाती है कि अणुरेणुमें ओतप्रोत एक ऊर्जा है, एक 
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energy है। उसको आत्मतत्त्व कहियें, चेतन्य कहिये। 
ऊर्जा कहिये, Energy कहिये-वह एक है । सारे विश्वमें एक 
हे । . इसका बोध होने पर आप किस का द्वेष कर पायेंगे ? 
आप किससे नफरत कर पायेंगे? आप किससे स्पर्धा कर 


पायेंगे ? 


जिस दिन बोध होगा कि शरीर और मन और बुद्धि--ये 
हमारे उपकरण हैं, साधन हैं, हमारा सत्त्व नहीं हैं, हमारा सत्त्व 
मन और बुद्धि से परे हे, डस दिन फिर मानसिक और बौद्धिक 
महत्त्वाकांक्षा और स्पर्धामें आप किस प्रकार रहेंगे ९ 

कहना यह चाहती हूँ कि सत्यकी जिज्ञासा जागृत होते ही 
आज तकका, मनने, अहंकारने, सुरक्षाका जो किला बनाया है, 
जो घर बनाया है, उसकी दीवार eat ळाती Sl समाजमें 
रहेंगे; लेकिन स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, क्रोध, द्वेष, तिरस्कांर, संग्रह, 
संग्रहकी सुरक्षाके छिये प्रयास, राग, विराग--ये सब जो हैं-- 
यह चळ नहीं पायेगा | यह में कहना चाहती हूं ! ये दो चीजे 
साथ नहीं चळ सकतीं । यानी, अध्मात्मका जिज्ञासु हो, और 
फिर ag nationalist भी हो! जिसके ध्यानमें यह आ 
जाय कि राष्ट्रकी ओर राज्यकी Vere मानब-्निमित हैं. और 
उसके आधार पर मानोंक्रा एक दूसरेका FI करना, एक 
दूसरे के साथ लड़ना-यह वृथा हे, तो उसके मनभें petty 
nationalism (sx राष्ट्रवाद) आयेगा ही केसे ? 


समाज तो ऐसे व्यक्त से क्या कहेगा ? यहद traitor (गद्दार) 
है ! तो समाज में देशभक्तके नाते आपकी प्रतिष्ठा तो नहीं रहेगी । 
फिर व्यवहार में आप करेंगे-जैसा श्रीमदू राजचन्द्रने कभी किया 
` था। सौदा किया और जिसके साथ सौदा हुआ था, जो 
देनेवाला था diamonds (हीरे) छा करके,-उंसने देखा, उसके 
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याद्‌ दाम बढ़ गये । prices बढ़ गयीं। ag चिन्तामे था कि 
contract तो श्रीमदू के साथ पहले कर चुका । न दूँ. तो सौदे में 
अप्रामाणिक रहूँगा | देता हूँ तो इतने छाखोंका मेरा नुकसान 
होता हे ।' ; 

उसकी खबर मिळते ही सुबह उठकर उसके घर जाते हैं, 
कागज जेवमें रखकर। कहते हैं, “चिन्तामे हो, मेरे भाई ? 
तुम्हारी चिन्ताका कारण मैं छाया हूँ । यह सौदेका कागज है ।” 
फाड़ दिया! “श्रीमदू राजचंद्र दूध पी सकता है, लहू नहीं पी 
सकता ।” अब क्या कहेंगे आप? केसा qa था? उसका 
क्या दोष था ? prices बढ़ गई, तो श्रीमदू राजचन्द्र का क्या 
नुकसान ? उसका तो कोई गुनाह नहीं था। इतने पेसेका 
नुकसान किया ! वह व्यवहारी आदमी नहीं था l 

इसलिये मैंने कहा कि व्याबहारिक मान्यताएं और सत्यका 
स्पदी, आजकी सुरक्षाकी भावना, इसके लिये दोनेवाला प्रयास, 
पुरुषार्थ, इनकी--५०७॥७५ए७ गुणात्मक भिन्नता रहेगी | 

तो, संसारमें रहते हुए, सत्यके रास्ते पर चछना--तो, आज 
जिसको संसार सफलता-विफलता कहता है, सम्मान-अपमान 
कहता है, सुख-दुःख कहता है, उस परिभाषा से ऊपर उठना 
होगा । संसार में रहेंगे। काम करेंगे! लेकिन इसका जो 
जीवन का मूल्यांकन है; उस मूल्यांकन पर ऐसा व्यक्ति चल 
नहीं पायेगा । i 

आप कह रहे थे कि सत्यकी जिज्ञासा का जन्म केसे होगा ? 
उसके लिये कोई तैय्यारी करनी पड़ती है या नहीं ? पारिभाषिक 
शब्द मैंने इसलिये नहीं टाले हैं कि उन शब्दों की कोई साथेकता 
नहीं है। शब्द बड़े महत्त्वपूर्ण हैं । यम-नियम हो, धारणा-ध्यान 
` हो, प्रत्याहार हो, ये शब्द जो हैं, ये बड़े अथ-गंभीर शब्द हैं। 
लेकिन उस चचामें नहीं उतरना चाहती हूँ । 
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सत्यकी जिज्ञासाके लिये कोई तैय्यारी चाहिये या नहीं ? 
उसके लिये कोई pre-requisites हैं, उसके लिये कोई अनि- 
वार्यता हे--आवश्यकता है ? 


जरूर | जिज्ञासाकी जागृति के लिये पहली आवश्यकता यहद 
है. कि जीवनसे जो भय हे उस भयको निकाल देना। जीवनके 
wae इम बहुत डरते हैं। हमने जीवनको एक अंकगणित, 
बीजगणित, भूमितिका ग्रंथ समझ छिया है। या कोई तर्कशाख्न का 
गंथ समझ लिया है, कि उसमें सब जितने प्रश्‍न और उत्तर लिखे 
हुए हैं रनको याद कर लेंगे और जैसे-जैसे समस्या खड़ी होगी, वेसे 
वैसे समस्याका समाधान करते जायेंगे । इतना जीवन से भय है 
कि जीवन जिन समस्याओंको, चुनौतियों को सामने उपस्थित करेगा 
उनके प्रतिकारका, कलकी, WA, अगले साळकी, अगले 
THA समस्याओँका, समाधान आज तैय्यार रखना चाहते हैं । 
Ready-made formulae, biue-prints, plans—zq 
सबकी खोज किस लिये ? कि जेसे घर-गृहस्थी बसानी है तो 
चलो भाई, एक साळ भरका अनाज रखो | संसारमें चलना है. 
business करना है, medical line ¥ जाना है, engineer- 
ing में जाना है, तो उसकी जानकारी, उसका ज्ञान प्राप्त करो । 
aa हमने अध्यात्मको भी समझ लिया है । यहाँ भी blue-prints 
काम देंगे ! आंत्माकी उपलब्धिके लिये भी हम कोई न कोई 
नुस्खे निकालेंगे | में यहद कह रही हूँ कि जीवनके wae हम 
डरेंगे नहीं। यह निर्भयता, यह अभय पहले होना चाहिये । 
हम तो बच्चाको डरना ही सिखाते हैं। सारी की सारी शिक्षण- 
पद्धति कुछ नहीं हे--जितना शिक्षण आज द्या जाता है समाज 
में, यह systematic development of fear-complex and 
fear-psychosis है। axial समाजसे डरना, लड़का है तो 
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लड़की से डरना, लड़की हे तो लड़के से डरना, अपने आप से 
डरना, अपने शरीर से डरना, अपने मन से डरना, और बचाव 
की पूरी तैय्यारी रखना ! जेसे कोई लड़ने के लिये जाते हैं, तो 
BSA का साज सारा शरीर पर चढ़ाते sl तो न जाने चेतन 
मन में क्या पड़ा है,--न जाने अचेतन मन में क्या पड़ा हे । 
अचेतन मन में यह विकार उठेगा, हे ऐसा प्रतिकार करो ! वह 
विकार उठेगा तो वैसा प्रतिकार करो | यह सब तैय्यार करके, 
रटरटाके लड़के को बड़ा कर दिया, लड़की को बड़ा कर दिया । 
मान छिया हाँ, अब जीनेकी तेय्यारी हे ! इसका मतलब है कि 
कहीं से, किसी भी झरोखे से जीवन की--मुक्त जीवन की- हवा, 
पवन, वहाँ तक पहुँचे ही नहीं ! ; 

तो आध्यात्मिक जिज्ञासा के रास्ते में ये जो संग्रामकी 
तैय्यारियाँ हैँ, ये सबसे बड़ी वाधा हैं। जीवन संग्राम करनेकी 
वस्तु नहीं है। जीवन संघषे करने का तत्त्व नहीं है। जीवन 
समझनेका, आनंद लूटनेका और लुटानेका एक पवित्र अबसर 
है, जो जन्म के बाद मनुष्यको मिळता है । एक । 

तो, यह अभय पैदा करना पड़ेगा। डरे हुए लोग क्या 
अध्यात्मकी खोज करेगे ? जो भयग्रस्त लोग हैं, जिनको मृत्युका 
भय है, जिनको हानिसे भय है, जिन्होंने जीबनको एक सौंदेकी 
चीज सम लिया है, भक्ति भी सौदा, ज्ञान भी सौदा, साधना भी 
सौदा, तपस्या भी सौदा, इतना करेंगे तो इतना मिलेगा, इतना 
करेंगे तो इतना मिलेगा-- 

ऐसे भयग्रस्त मानसमें और भयसे अपने आपको बचानेके 
लिये संघे की तैय्यारी रखनेवाले मानसको सत्यकी जिज्ञासाका 
स्पर नहीं हो सकता। You have to expose yourself 
completely to the touch of life, और क्यों डरते हैं-- 
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मालूस है ? क्‍योंकि जीवनमें पुनरावृत्ति नहीं होती, जीवनमें 
प्रतिक्षण नवीनता है । यह जो जीबनका अपूव सौंदर्य है कि 
कलका क्षण अभी नहीं, अभीका क्षण एक घण्टे बाद नहीं । 
तो आप तैयारी कर रखते हैं आज के अनुभव पर, कलके अनुभव 
पर, लेकिन आजके अनुभव पर की हुई तैय्यारी आनेवाले कळ 
काम नहीं देती। तो, जीवनक्री यह जो नित्य नवीनता है, 
* नूतनता हे, इसमें उसका सुन्दर स्वरूप छिपा हुआ है, यह जो 
जानेगा, बह फिर अपनी सुरक्षा ओर बचाबकी तैय्यारी नहीं 
करेगा | अध्यात्म यानी जीवनके प्रतिक्षण आलिंगन और 
स्पश के लिये तेय्यार रहना । 

“जिन खोजा तिन पाइया, 
गहरे पानी पेठ-- 
a डूबन डरी, 
रही किनारे बैठ |” 

यह किनारे बेठनेवालोंको धंधा नहीं है जीना। वेतो 
किनारे पर बैठकर हिसाब छगायेंगे--पानी यहाँ इतना गहरा है, 
वहाँ उतना गहरा है । इस पानी में calcium ज्यादा है, इसमें 
iron ज्यादा है | हिसाब छगायेंगे कि इस नदी का प्रवाद्द कहाँ से 
हुआ था-गंगोत्रीसे हुआ क्रि जमनोत्री से हुआ! इसका 
volume कितना हे ? इसकी speed कितनी है? बेठे, 
philosophy बनायी, किनारे पर बेठे । लेकिन ऐसे philoso- 
phies या theologies ठिखनेवालां ने कभी जीवन में छुलांग 
लगाकर इसका शीतळ रपशे नहीं पाया। उसकी ताजुगी 
नहीं पायी । 


हसलिये, भाई, अध्यात्म तो जीवनसे आलिंगन करनेवालोंका 
खेल है । उसके लिये बहादुरी चाहिये, WaT चाहिये, वीरता 
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चाहिये, कायरता, calculations; हिसाब लगाना--नक्शे-- 
blue-prints तैय्यार रखना, निष्कर्ष उधार ले-लेकर उनकी 
भी एक जंत्री बना लेना, सूची बना लेनां यह अध्यात्म नहीं 
हो सकता । इसमें धर्माचरण होगा। इसमें नैतिक आचरण 
होगा। इसमें सामाजिक संबंधोंकी मर्यादाओंका पालन होगा । 
किन्तु यहाँ हदसे Feat और वेहद्से अनहदमें जानेका सवाल 


a 


है। एक चीजु। 

दूसरी तैय्यारी आप जो पूछ रहे हैं सत्यकी जिज्ञासा के fea, 
वह तैय्यारी यह है कि जो साधन सुझको मिले हैं आखिर 
सत्यकी जिज्ञासा भी पूरी करनी होगी, खोज करनी होगी, तो 
शरीर से काम लेता है । इस शरीरमें रहना है, मन दै, बुद्धि 
है--ये जो उपकरण मिले हैं-- इनको स्वस्थ रखना, सुन्दर 
रखना, निरामय रखना-यह है दूसरी तेय्यारी। आजकछ 
iat बड़ा श्रम हो गया है. कि अध्यात्मके लिये कुछ नहीं 
करना पड़ता! यह तो बस एक प्रबचन सुन लिया--और 
usga—Switch on and offl हो गया यह ! यह सिफ 
शब्दों के व्यापार से उपल्ब्ध QANA तथ्य zl _ इतना 
अध्यात्म सस्ता नहीं है कि कुछ भी न करना पड़े इसके fox | 

मैंने कहा था सुबद कि परिश्रम करना पड़ता है। अब 
कोई कहेगा, कि यम-नियम के द्वारा करो, आहारविहार os 
निद्राके संतुळनमेसे करो लेकिन भें समझती हूँ कि आजक 
जमानेमें छोटे-छोटे लड़कों-बच्चों को, सब छोगोंको जब विद्यालयों 
में पाठ पढ़ाते g—physiology सिखाते k—nygiene 
सिखाते ¥—biology सिखाते हैं,-ठुनिया भरके अंथांका पाठ 
तो कराते हैं। एक गधेका बोझ ढाद-लादकर तो बच्चे स्कूल 
जाते हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४ है? Digitized by Arya उनम नित, मार a and eGangotri 

चैठकर उनको यह बताये कि ga ऐसा खाना खाओ, ऐसा भोजन 
करो। यह कोई sam क्या कि 'मैं नहीं समझ सकता हँ 
केसा भोजन करूँ १” लेकिन इतना ही कहती हँ कि इतने सब 
साधन उपळच्ध होने के बाद भी कोई विचार नहीं करता, 
यह दुर्भोग्य है, कि मेरे शरीरके लिए किस प्रकारका आहार 
अनुकूल है, मेरी प्रकृति केसी हे--कफ प्रकृति Se बात प्रकृति 
हे? पित्त प्रकृति हे १- प्रकृति को समझने के बाद उसके 
अनुकूळ आहार और उसके अनुकूल प्रमाण में उसको दिया, 
अब उसको यम कहो, नियम कहो,--न कहो--, तुम्हारी 
non-conformism की और एक भाषा निकालो | मुझे 
भाषासे छड़ना-भिड़ना नहीं हे । लेकिन यह कहूँगी कि 
ध्यानावस्था में प्रवेश करना या निबिचार अवस्थामें जीवित 
रहना--यह कमजोरोंका का काम नहीं हे । उसके लिये फौलाद 
जैसे ज्ञानतन्तु चाह्विषे--7९:४००५ system like steel. 


तो अध्यात्मकी जिज्ञासाके लिये शरीरका और मनका स्वास्थ्य 
और सन्तुलन आवश्यक है। यह नहीं कहती हूँ कि उसे साधने 
पर यह प्राप्त ही होगा | लेकिन सुबह जिस चीजु का मैंने उल्लेख 
किया था कि शारीरिक और मानसिक अनन्त शक्तियाँ Zl 
Harmonious development of the infinite powers 
of the mind and body—sa शाक्तियोंका विकास कर छें- 
यह तो धर्म है। न करें तो दोष | करें तो उसमें पुरुषार्थं नहीं | 
आप जब पूछते हैं तो कहती हूँ कि अध्यास्मकी, सत्यकी जिज्ञासा 
में इसकी मदद होती है | इसके बिना भी हो सकता दै, अपवाद- 
भूत, लेकिन सौ में से निन्यानवे व्यक्तिओं के लिये शरीर और 
मन का स्वास्थ्य और संतुलन तैय्यारी है | 


यह (Genet) केसे की जायेगी. किसी प्रकार की कोई 
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Gymnastics करेगा, WE योगासन करेगा, कोई प्राणायाम 
करेगा, किसीको आठ घंटे निद्रा चाहिये, किसीको छः घंटे निद्रा 
चाहिये। हम यह किसीके लिये तय नहीं कर सकते Ca 
आध्यात्मिक साधना नितान्त व्यक्तिगत विषय है। एक व्यक्ति 
दसरेको कोई पथ नहीं बतला सकता है कि मुझे छः घंटे निद्रा 
चाहिये, इसलिये तुम भी छः घंटे की निद्रा में चला लो! लेकिन 
हाँ, उस व्यक्तिको खोजना चाहिये कि मेरे शरीरको और मेरी 
जीवनचर्याको, कितनी निद्रा आवश्यक है | यह फैसला करें | 
उसके बाद प्रमाद करें--तो गुनाह हे । में नहीं बताऊंगी। वह 
व्यक्ति तय करें । ये आहार हैं। इतना आहारका प्रमाण है। 
चैज्ञानिक दृष्टिसे शरीरको, मनको कोई नहीं देखते Suppre- 
ssion, denial, वैराग्य, निम्र, आत्मपीड़न--इनकी आलोचना 
सब करते हैं । और उच्छ खळ भोगवाद, उत्तान भोगवाद--इसको 
स्वतन्त्रता मानते हैं। यह नहीं चलेगा। तो सत्य-जिज्ञासाके 
लिये शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओंकी तरफ वैज्ञानिक 
ea देखना और उनमें सन्तुलन उपस्थित कर देना--इसकी 
बहुत मदद होती है, हो सकती है। आपका यही न 
सवाल था ? 


आपने कहा था कि आपके पास, ये जो दंकराचायेके 
साधनचतुष्टय के निर्देश हैं--या यमनियम के निर्देश हैं--इनसे 
कोई quicker (अधिक तेज) हैं ९--यह आपने एक प्रश्न 
में पूछा | 

अब quicker ( अधिक तेज ) हे कि slower ( अधिक 
धीमा ) है--यह्द तो मुझे मालूम नहीं । लेकिन हॉ, एक प्रकार 
आजुमाया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, 
सत्य की खोज एक प्रायोगिक विज्ञान है—Bzperimental 
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science है और अपने शरीर के भीतर, मन के भीतर 
ही बह्‌ प्रयोगशाळा हे जहाँ प्रयोग करने होते हें gad के 
किये हुए प्रयोगों का कोई वणेन आपको किसी मंजिल तक पहुँचा 
नहीं सकता । प्रयोग यहद करने छायक्‌ हे कि शरीरका ओर मनको 
चौबीस घंटे में कुछ समय निकाळ कर स्वस्थ रहने का मोळा देना 
चाहिये । इन्द्रियाँ जो मिली हें न, इन इन्द्रियोंको रातदिन जो 
काम में लगाये रखते हैं--आँख से देखते ही जाते हैं, देखते ही 
जाते हैं, देखते ही जाते हैं, कानसे सुनते ही जाते हें, नाकसे 
सूघते ही जाते हँ--मनसे सोचते ही जाते Fl तो आपकी 
इन्द्रियाँ ऐसी जजेर हो जाती हैं। और मनसे इतना काम लेते हैं 
कि सामने कोई करनेका काम न हो, तो स्मृतिके साथ खेलते हैं । 
छोटे बच्चे खिळीनेके साथ खेलते हें न। मैंने ऐसे कोई ager 
नहीं देखे कि जो खिछौनेके साथ नहीं खेलते हैं ! अब, was 
साथ, दुःखकी स्मृतिके साथ खेळते हैं, सुखकी wae साथ खेलते 
हें-इतना नहीं, तो कळ क्या होगा, परसों क्या होगा, फिर क्या 
होगा, आगे क्या होगा--एक महीने के बाद, दो महीने के बाद 
भविष्यके स्वप्न देखते हैं। Sart मनको कोई आराम नहीं देता. 
मैंने अपने मनके साथ निद्‌यतां न करनेवाले मनुष्य बहुत कम 
देखें हैं | चौबीस घंटे काममें छगायेंगे। रात को बिस्तर में सोये हैं 
तो चेतन मनको सोने देंगे, तो अचेतन मनसे स्वप्न देखता शुरू 
कर देते हें । कभी चौबीस घंटे में एकाध घंटा तो ऐसा निकालना 
चाहिये कि जब बैठे हों शान्त--आँख देख नहीं रही हैं, कान सुन 
नहीं रहे हैं, घाणको सूघनेका यह जो कष्ट है-वह नहीं दे रहे 
=| मनको सोचनेका कष्ट नहीं दे रहे हें । श्वासोच्छ्वास जो 
हैं--उसको तो ऐसी बेरहमीसे, ऐसी ऋ,रतासे काममें लाते हैं | 
उसमें कोई संगीत नहीं, उसमें कोई लय नहीं। उसमें कोई ताल . 
नहीं है। कितना श्वास लेना चाहिये--कितना बाहर छोड़ना 
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चाहिये, कोई नहीं देखता । अपने लिये सोचनेको और देखनेको 

फुसेत किसको हे? सबको दुनियाकी पड़ी है। सुख-सुविधाओं का, 

शारीरिक और मानसिक सुख-सुविधाओं का सामान जुटाते-जुटाते 

जिन्दगी निकल जाती हे--जीनेकी Gea ही नहीं हे । ऐसा 

समय निकालना चाहिये भाई, जब आप शान्तिसे--आप बैठे 

रहिये, आप खड़े रहिये, आप लेटे रहिये-किस position Ñ 

posture में आप हैं, इससे हमें कोई वास्ता नहीं | हाँ, इतना 

कहेंगे कि आपके पीठकी जो रीढ़ (spine) और गरदन है-- 

वे सीध में et) तो, जो blood-circulation है, जो रुधिर- 
निःसरण है, वह निर्विध्न रीतिसे चछता है | और आपकी श्वासक्ती 
जो गति है, उसमें धक्का नहीं छगता है । जो झुककर बेठते हैं, 

उनकी श्वासकी गतिसें लय नहीं आता | इसलिये इतना ही कहेंगे-- 

लेटना है तो सीधे लेटो, खड़े होना है. तो सीघे खडे हो जाओ, 

बैठना है तो सीधे वेठो | अपनी-अपनी पसन्दकी बात है। लेकिन 
ऐसा कुछ समय निकाळना चाहिये जब आप शरीरको, शरीरके 

स्नायुओं को, मञ्जाओं को, glands को, ग्रंथियोँ को, nerves को 

ज्ञानतन्तुओं को, मन को, सबको शान्ति दें । साबधान होकर इन 

बाहनोंको--आपका जो वाहन है शरीर, आपका जो वाइन है मन 

और बुद्धि, इनको जरा आराम तो दो । एक घंटा । अब इनको 

जब आप आराम देते हैं--मनसे सोचते नहीं है, बह न सोचने 

की अञस्थामें, यदि आप सिफ मन हो और सिर्फ बुद्धि हो, तो 

फिर न सोचनेकी अवस्थामें तो मृत्यु होनी चाहिये न? बह तो 
होता नहीं है। न सोचनेकी अवस्थामें भी जीवित रह जाते हैं | 

इसका मतलब है कि मन भी एक आवरण है । तन जैसे आवरण, 

वैसे मन भी आवरण है । और आबरणके भीतर भी जीवन है । 
तो, तन और मनके आवरणोंके भीतर जो छिपा हुआ जीवन है, 
उससे साक्षात्कार वहाँ होता है । चौबीस घंटे में कुछ समय ऐसा 

३ 
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निकाढें-खोज करने के लिये कि मन की क्रियायें और शरीर की 
क्रियायें शान्त होने पर होता क्या है ? बह जब देखने में आयेगा, ` 
मानसिक Gratis शान्त होने पर चेतना में जो घटित होता है, 
उसका साक्षात्कार होगा--तो जो सत्यका चसका है, उसका 
जायका है, उसका लुरफ दै, उसका मजा हे वह आने SAT । 
कमरेमें अन्धकार है और खिड़की खोळ दी | बहुत थोडीसी खोली 
है. और एक प्रकाशकी किरण आयी। कहते हैं, हाँ हाँ, सूर्योदय 
हो गया है, बाहर प्रकाश है? । वैसे ही अन्तसुंख sax मानसिक 
क्रियाओं के उपशममें जो एक गति अनुभवमें आती हे । उस गति 
को देखनेके बाद फिर ध्यान में आता है कि अरे | ये तन के और 
मन के और बुद्धि के हिसाबमें टगे रहें--यह तो ठीक नहीं = 
ag तो करना चाहिये । लेकिन, सत्त्व हमारा भीतर पड़ा है । वह 
घर है हमारा। वह हमारा मकान है, वह घर है वह हमारी 
जड़ है । वह हमारा बीज है | 

तो, इसका एक प्रयोग करके देखने लायक चीज है-हो 
सकता है या नहीं ? फिर वह जो चेतनाका साक्षात्कार होता हे, 
इस चेतनाका साक्षात्कार फिर खुळी आँख से रहकर होता है. या 
नहीं ? शरीरसे feet हुए, चछते हुए, dea बोलते हुए भी, 
इसमें हमारा निवास रह सकता है या नहीं फिर चछा | जो 
स्परी यहाँ हुआ था, इस स्पशेको जीवनके हर क्षेत्रमें. देखनेकी 
जो है, जिसको छोग साधना कहते हैं, वह फिर शुरू हो 
जाती है | 


प्रश्नः [धर्मका आचरण करते-करते ही अध्यात्म तक पहुँच 
सकते हैं या नहीं ? इस आशय का प्रश्‍न था। ] 

उत्तर--सुबहकी सभामें यह कहा गया था कि धर्म एक वस्तु 
है. और अध्यात्म दूसरी | जहाँ तक स्मरण है--यह कहा गया था 
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कि जलका घर्म है प्रवाहित होना, पुष्पका धर्म है सौरभ देना | 
पृथ्वीका धर्म है स्थिरतामें रहना | इस प्रकार मानबक्ता धर्म है -- 
दृष्टिसे सम्यक, देखना और शरीरसे सम्यक्‌ व्यवहार करना। 
लेकिन ये जो सम्यक्‌ ददन और सम्यक्‌, बर्तन हैं,अपने-अपने 
धर्मशास्त्रके अनुसार करने बाळा व्यक्ति-यह जरूरी नहीं हे कि 
आध्यात्मिक अञुभूतिसंपन्न हो । यह कहा था | 


यह जरुरी नहीं है. कि जो बहुत नैतिक व्यक्ति है, सदाचारी 
है, लोग जिसको पुण्यशील कहते हैं, लोग जिसको सज्जन कहते 
Star नैतिक और सदाचारी व्यक्ति, यह जुरूरी नहीं है कि 
आध्यात्मिक भी हो। मैंने कहा था कि अध्यात्म जीवनका एक 
नितान्त भिन्न आयाम है, परिमाण है, dimension of life & | 
अब यह बहन पूछ रही हैं कि धर्मका आचरण करते-करते 
अध्यात्म तक पहुँच सकते हैं या नहीं? धर्मपाठनमेंसे दी 
अध्यात्ममें प्रवेश, इसका रूपांतर हो सकता है या नहीं 
अध्यात्मम (-- 

मुझे बहुत खेद है कि जहां तक जीवनको देखा और समझा-- 
धार्मिक या नेतिक आचरण करनेवाले अध्यात्ममें पहुँच दी जाते _ 
हें ऐसा पाया नहीं। क्यों? क्योंकि धमाचरण में शास्त्रों को 
प्रभाण और व्यक्तियाँको प्रमाण मानना अनिवाये हो जाता S| 
एक उदाहरण दूं। मनुस्मति हे । अब आप और में कोई स्मृति 
लिखनेके लिये तो नहीं बेठेंगे। जो धार्मिक Scriptures हैं, 
सामुदायिक जीबनके लिये जो नियम बनाये गये, कौटिल्यने एक 
धर्ममंथ--शास्त्र लिखा | तो नीतिशास्त्र ओर धमंशास्त्र-ये हैँ 
शास्त्र। पंडितोंने बनाये। अब इन छोगोंको प्रमाण मानकर, 
अपनी स्वतंत्रताको कुछ मर्यादित करके, दूसरे लोगों की स्वतंत्रता का 
संरक्षण करते हुए मनुष्य जीता Sl समाजमें जो जीना होता 
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ह—you have to relegate certain powers— जैसे 
Politios में करना पड़ता है। वैसे सामाजिक जीवनमें आप 
एक-दूसरेके लिये, जैसे कुटुंब में आप करते हैं. कुटुम्वके ल्यि, 
वह जो इकाई है कुटुम्यकी जो इकाई है उसकी रक्षाके लिये 
आप अपने अधिकार, अपना स्वांतंञ्य- इसको स्वेच्छासे 3 छ' sa 
हैं। और कुछ मर्यादाओंका स्वीकार करते हैं। ऐसे धर्ममें करना 
होता & | | 

तो आपने पहले तो MSA प्रमाण माना, या शास्र स्वयं 
पढ़कर समझने दी बुद्धि न हो तो किसी व्यक्तिको प्रमाण माना-- 
बहाँ आपने सत्य की खोज नहीं की । प्रमाण मानकर आप चले \ 
जैसे आपको geometry में करना पड़ता है। यदद point हैं, 
तो point की definition यदि आप नहीं मानेंगे तो geometry 
आगे सीख नहीं सकते हैं Point al—wwithout length 
and without breadth tet एक unit है, space and 
time के focus में, यह यदि-- you are not willing 
to presume that such an unit or such an entity, 
without length and without breadth can exist, 
इतना नहीं मानेंगे तो आप भूमिति नहीं सीख सकते । 
Trigonometry भी नहीं | 


उसी प्रकार, धर्मशांखोमें, विभिन्न salt, कुछ उन्होंने 
प्रमाण मान लिये है। आपको मालूम हैं न,_ हिन्दू लोगों की 
कुछ परिचित है. परिभाषा, इसलिये कद्दती ह. बद ्रत्यक्षको 
प्रमाण मानते हैं, अनुमानको मानते हैँ--आप्त वाक्यको मानते 
हँ--गुरुवाक्य को मानते Sea प्रकार प्रमाण मानकर फिर 
धर्माचरण करते | ऐसा ही जैनधमे में दोगा, ऐसा ही बौद्धधमे 
भें होगा। तो धर्मांचरणके लिये, इस प्रकारकी authority को 
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मानना, इस प्रकारकी sanction को मानना अनिवार्य हो जाता 
है। जैसे Indian constitution आपने और हमने नहीं 
लिखी | उसका penal code आपने और हमने नहीं लिखा l 
लेकिन उस penal code के जो नियम हें--उनको तोड़कर आप 
चढेंगे तो आपको सजा होती है । कैद जाना होता है। ये तो 
मानवनिर्मित सामाजिक जीवनकी व्यवस्थाके लिये बनाये हुए 
code langauges È | इनका सत्यकी खोजसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है। अध्यात्म तो है-सत्यकी व्यक्तितत खोज और 
अनुभूति | It is a personal discovery of the ultimate 
“reality of the world. इसमें किसी को authority माननेसे 
चलता नहीं । किसीको प्रमाण माननेसे चलता नहीं हे । वहाँ तो 
पग-पग पर और पछ-पलमें research student जैसा जाग्रत्‌. 
रहकर बैठना पड़ता है। और देखना होता हे । इसलिये, मैंने 
कहा कि धमे जीवनका एक आयाम है, और अध्यात्म जीवन का 
दूसरा आयाम है । उनमें विरोध नहीं कह रही हूँ में । लेकिन 
एक मर्यादा है । अब आप कहेंगे कि जो Meads उनमें से 
जितना हमको तथ्य अनुभव में आया, उतनेका हमने आचरण _ 
किया-बाकी हमने छोड़ दिया-परंपणाओंको छोड़ दिया- 
संप्रदायोंको छोड़ दिया-तो फिर आपकी सत्यकी खोज शुरू हुई | 
` फिर आपने शाखाको प्रमाण नहीं माना । आपने व्यक्ति को प्रमाण 
नहीं माना, आपने धर्मे में भी सत्यकी खोज को लेकर प्रवेश 
किया | ऐसे व्यक्ति को समाज कभी धर्मशीळ नहीं कहेगा | 


उदाहरण मैं दूँ आपको] आज तो समाज कुछ बदळ गया S| 
लेकिन पंद्रह साळ पहले तक, दस साळ पहले तक, यह माना 
जाता था कि मांतुखके बिना SS जीवनकी सार्थकता नहीं & | 
तो कोई लड़की कहे कि विवाह नहीं करना हे, तो वह कितना ही 
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झुद्ध जीवन व्यतीत करती हो, समाजसें उसको प्रतिष्ठा मिळना 
बहुत मुश्किल होता था । वह किसीके साथ हसे, बोले तो संदेह 
की निगाहसे देखा जाता था । समाजकी दृष्टिसे बह घर्मांचारिणी 
नहीं । क्योंकि उसने विवाह नहीं किया, किसी पुरुषके रक्षणमें 
न रही, alae उसने नहीं धारण किया, तो समाजकी दृष्टि से 
ऐसी व्यक्ति अधार्मिक है। आप देखिये। कोई भी, धमंके जो 
विधियुक्त अनुष्ठान होते हें न, rituals होते हैं, उसमें ऐसी 
स्त्रियांका प्रवेश नहीं है । यज्ञ करना हो, होम करना हो, हवन 
करना दो, वे कहते हैं--“डउसको नहीं, वह नहीं चलेगा ” तो 
घर्मैकी दृष्टिसे, समाज की दृष्टिसे वह अधार्मिक दे । और Saat 
यदि सोचा कि 'नहीं, यह्‌ तो मेरा जीवन है--में जिऊंगी; विवाह 
की आकांक्षा नहीं है--नहीं करेंगे', तो समाजकी दृष्टि अलग हो 
गई। धर्माचरण करना होता तो वह मर्यादा मानकर उससें 
चलती। मैं घ्म शब्दका प्रयोग किस अथे में कर रही हू यह आप 
` देख छीजिये। धर्म शब्दका प्रयोग मैं इस अर्थमें कर रही हूँ कि 
परस्पर व्यवहारके लिये adana कुछ जो नियम बनाये गये हैँ-- 
उनको में कह रही हूँ। तो ऐसे आचरण करनेवाले अध्यात्मके 
जीवन तक पहुँच नहीं पाते हैं । 
प्रश्न: सत्यके आचरणके लिये, ऐसा करना चाहिए', 
Tay करनेसे उसकी मदद होती B—slight-(aet-et) — यह 
भय नहीं है ! 
उत्तर: मदद दोनी चाहिये, यह तो नहीं कहा- हो सकती है 
यह कहा । किसीने प्रश्‍न पूछा था कि इससे मदद हो सकती हे 
या नहीं ? Ha कहा कि हो सकती है। यह कहा कि अनिवाये 
नहीं है। लेकिन इसमें भय कहाँ ? अभी सें यह कहूँ कि आप 
यदि यहाँ बेठे हैं सुनने के लिए--आपका शरीर स्वस्थ होगा तो 
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आप ठीक तरहसे सुन पायेंगे-और अगर सिरमें दर्द है, पेटमें 
कुछ कब्जू है, कहीं पीठमें द्दे है तो आप यहाँ बैठे हैं, शब्द 
कानों तक पहुँचते हैं, बुद्धि उसका अर्थं भी बतळाती है, लेकिन 
बोध भीतर उठता नहीं है। क्योंकि AAT distraction = 

तो, यदि मैं कहूँ कि श्रवणके fee—For the art of 
listening, poise of the body or health of the body is 
indispensable—qaea स्वस्थता श्रवणके fet आवश्यक 
हे--यह कहूँ तो उसमें भय कहाँ आया ? उसमें भय आता है ? 
मान ढीजिये कि आपको नींद नहीं पूरी मिली है, दो-तीन रातों से, 
और फिर आप जाकर बैठे हें । तो कान सुन रहे Sl कानोंका 
धर्म है शब्द को सुनना । तो श्रुति सुन रही हे और बुद्धिको 
आदत है कि स्मृतिमेंसे शब्दोंका अर्थ निकाछ-निकालकर लगाते 
जाना, और उसको Categories में label सें, बॉटते जाना। 
वह भी होगा लेकिन बोध भीतर नहीं उठेगा, क्योंकि निद्राके 
अभाव में उतनी तरलता, उतना अवधान वहाँ पर हे नहीं कि 
. उसको आत्मसात कर ळें । तो यह यदि कहूँ कि भाई, निद्राका 
अभाव हो, अन्न का अभाव हो पेट में, शरीरमें स्वस्थता का अभाव 
हो तो सत्संग नहीं हो सकता। तो यह क्‍या भय दिखाना 
हुआ ? Have I understood him properly 0०00... 


[Response—] “yes, yes”. 

प्रश्न : Everybody is a little conscious about his 
activity. He likes, for example, to feel from the 
humanity point of view, leaving aside the religious 
point of view. He just sticks to humanity. He 
just argues that whatever I do, I should not hurt 
somebody else,—I should be honest and all that. 
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Has it got any relation with अध्यात्म? Or [is it] 
just a make-believe story of humanity and helping 
others and doing your bestand doing good to others 
and all that ? Am I clear in what I ask ? 


उत्तर : आप कह रही हैं, कि धमकी दृष्टिको अछग छोड़ 
दीजिए । लेकिन एक मानबजाति का सवाल सामने आता हे कि 
सच बोलना चाहिये-सबके साथ प्रेमसे रहना चाहिये-- 
कत्तेव्यका विचार आता है. समाजके प्रति-इस विचारका 
अध्यात्मके साथ क्या संबंध है ? संबंध है या नहीं ९ 

देखिये जहाँ प्रेम हे, वहाँ adioak लिए अवकाश है? 
आपका किसी व्यक्तिसे प्रेम हे--माताका पुत्रसे, भाईका बहनसे 
है--पतिका पत्नीसे हे । मित्रका मित्रसे हे प्रेम जब उस 
मित्रके साथ आपका व्यवहार होता है तो आपको सोचना पड़ता 
हे कि इस व्यक्तिको दुःख न हो ? अनुभव है न, इसलिये कहती 
Ši यह 'प्रेम--जो चार दिनका मोह है तो भी यह सब 
qea है, नखुरा सब चलता हे । तो, प्रेममें तो होता ही sl 
ऐसे ही अध्यात्मके क्षेत्रभें हेतुके लिए AS, — motive के लिए 
कोई, अवकाश नहीं कि मैं किसीको दुःख न दूँ, सबके साथ प्रेमसे 
रहूँ, सबका हित मेरे द्वारा हो,-यह जो हेतु हैँ०४०॥ the 
noblest possible motive cannot enter the realm of 
love, love is a realm where there is no direction 
and no motive. 

तो, ये.हेतु और प्रयोजन, मानवजातिका विचार, बहुजन- 
हिताय बहुजनसुखाय, ये सब में करूं, तो “में” रहा,--यानी 
अहम रहा, 'करना रहाः और 'किसीके लिये” करना रहा। 
त्रिपुटी बन गई न! त्रिकोण बना कि मैं करूंगा, Ter व्यवहार 
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करूंगा! कि 'किसीको' दुःख नहीं होगा | इतना consideration - 
हे | अब यह जो triangle है, यह जो त्रिपुटी है--यह 
आध्यात्मिक जीवनमें नहीं है । आध्यात्मिक जीवनमें स्वकेन्द्रित 
सभी हेतुओंका विल्य हो जाने के कारण शेष रह जाता है प्रेमका 
सहज प्रवाह, जिसमेंसे तनमनकी सभी धाराओंमें से झंकृत होता 
हे जीवनका संगीत । उसमें, दूसरोंको दुःख देनेकी संभावना 
ऐसे व्यक्ति में, रती नहीं। मुझ से किसी को दुःख होने की 
संभावना तब तक है, जब तक अहंकार शेष है, और अहंप्रेरित 
क्रिया होती है action और activity कर्मे और क्रिया-- 
में अंतर है। अहंकेन्द्रित जितनी हैं वे क्रियायें हैं। और 
आत्मामें से जो जन्म लेता है बह संपूर्ण कमे है । इसलिये मैंने 
कहा कि धर्माचरण एक अळग आयाम है, जिसमें से मनुष्य 
सीख सकता हे । लेकिन धर्माचरण और अध्यात्म एक नहीं 
हैं। तो, यह तो हेतुओंका साम्राज्य हे । लोग कहते हैं कि 
बुरे हेठुओंकी हटाओ, अच्छे Saat को लाओ, यह सारा दवेत का 
साम्राज्य है । 

प्रश्न: [उत्तर में ही प्रश्‍न को दोहरा दिया गया है ।] 

उत्तर: कह रहे हैं कि स्मृतिके बिना और भविष्यकालके 
सपनेके बिना, नाम-रूपके बिना, किसी भी बस्तुको देखना केसे 
संभव होता हे? क्या उसके लिये कोई खास अभ्यास करना 
पड़ता है ? क्‍योंकि आप जानते हैं. न,-आज जो हम देखते 
हें-बड़ी मजे की चीज है- , 

छोग समझते हैं 'हम देखते हैं' । 'हम सुनते हैं । 'दम 
सममते हैं? । यह सब कुछ नहीं होता है। असलमें “इसका 
नाम table है? यह बचपन से बतलाया गया है.) इसलिये मैं 
इसको table कहती हूं । यह table हे कि नहीं- यह मुझको 
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मालूम नहीं है। लेकिन बस्तुआंक्रे आकार, प्रकार, नाम और 
गुण--मेरे मस्तिष्कमें बचपनसे भर दिये गये हैं। इसलिये 
में उनको re-cognise करती हू', पहचानती हँ । बुद्धिको यह 
आदत हो गई है बचपनसे, और मेरे मातापिता को आदत थी, 
उनके माता-पिता को आदत थी, उनके माता-पिताको आदत थी, 
तो बुद्धि को ऐसा अभ्यास हो गया है। मातापिताओं की 
आदत भी तो बच्चों में उतरती हैं, पुरखों की उतरती हैं। जिस 
समाजमें पैदा हुए हैं वहांकी, ये सब आदतें ळा गई Sl तो, 
वस्तुओऑके आकार, प्रकार, नाम, गुण-ये हमारे लिये पहलेसे 
ही सब निश्चित किये हुए हैं-तो, तमाशा तो यह है कि 
cognition का हमें मौका ही नहीं मिलता है, हम सिर्फ 
recognise करते हैं । जिस प्रकारके संस्कार भर दिये गये 
हें--उनके अनुसार हमारी पहचान Fi अब ये सब आदि 
WATS लेकर आज तक, सारे संसारमें जो मानवीय जीवनका 
बिकास हुआ है, उसमें जो अनंत अनंत संस्कारोंकी राशि-- 
आज जो हम खड़े हैं जहां पर, उसमें भर दी गई है--वह 
हमारे भीतर पड़ी है। कुछ संस्कार चेतन मन में Fl कुछ 
संस्कार मनकी जो नीचेकी तह है अचेतनकी, उसंमें पड़े हुए हैं | 
तो, ag re-cognition जहां तक हे agi तक cognition तो 
नही हे । जहां तक आप वस्तुओंको आपको बतलाये गये नामोंसे 
और गुणोंसे अलंकृत करके ही देख सकते हैं, वहां तक उसका 
जो सत्य स्वरूप है उसका दशन नहीं होता । और अध्यात्म दै 
नामके, रूपके, गुणों के जितने वस्त्र हें उनको उतार करके सत्यको 
` अनावृत रूप में देखना। आप कहते हैं केसे होगा? यह 
केसे होगा ? 

तो, पहले तो यह समझमें आनेकी चीजु है, यह देखनेकी 

चीज हे--इसका बोध, इसका प्रत्यय होना चाहिये कि मुझे 
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देखना नहीं आता है। मुझे सुनना नहीं आता Sl मुझे 
पहचानना नहीं आता है। मेरा जो उपकरण है-— the 
instrument of perception is not equal to the 
task of perceiving. यह तो पहले मालूम होना चाहिये 
al ऐसा गर्वहरण होता हे भाई, एक बार जो अध्यात्म के 
रास्ते पर AS पड़ा .न, घमंड चूर-चूर हो जाता है। जिस 
मनके भरोसे चछता है, उस मनकी मर्यादायं उसको दिखने 
लगती हैं--जिस बुद्धि के भरोसे जाते लगता हे उस बुद्धिके दोष 
दिखने लगते हैं-बड़ी मुश्किल्में मनुष्य आता ह। पहले 
यह पहचानना चाहिये कि 'मैं जो देख रहा हूँयहद देखना 
मुझे आता नहीं है । नाम और रूपके बिना सैं देख नहीं सकता। 
विचारके बिना, हेतु के बिना सें देख नहीं सकता। आप सोचिये 
कल ही उठकर प्रयोग कीजिये कि सुबहसे रात तक जितने 
व्यक्तियोंसे आप मिलेंगे, या जितनी बस्ुआँके साथ आपका संबंध 
आयेगा, उन वस्तुओं और व्यक्तियोंके साथ आपका अह्देतुक संबंध 
है कि सहदेतुक संबंध है ? संसारसे अल्प भी सुखेच्छा रहेगी, तब 
तक निर्हेतुक संबंध, व्यक्तियोंसे, aaia होता ही नहीं | क्योंकि 
हमको तो प्राप्त करना है, हर व्यक्तिसे कुछ प्राप्त करना हे 
हर वस्तुसे कुछ प्राप्त करना S| हम तो सब चारों तरफ कमाई 
की दृष्टि से देखते हैं और हेतु के चश्मे से जब देखते हैं. न, तो 
फिर व्यक्ति का दर्शन नहीं होता--आप बैठे हैँ न, लेकिन आपके 
दर्शन मैं नहीं कर पाती क्योंकि मेरे मनमें हेतु है कि मेरा जो 
संवाद चळ रहा है आपको प्रिय ढगे, फिर आपकी आंखोंमें और 
चेहरेमें स्मितकी झलक उठे, यह सारा देठु-सुझे प्रतिसाद मिले, 
और response मिले, ag response should be eloquent 
in the lines of your face—ag सारा हेतु मनमें होतो 


जें आपको देख नहीं सकती हूँ। में तो अपना हेतु project 
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करती हूँ आपके ऊपर। आपके साथ अन्याय करती Şi आप 
देखेंगे कि सुबहसे रात तक, पति पत्नी के साथ या मां-बाप वेटेके 
साथ, भाई-भाईके साथ, एक दूसरेको सचमुच देखता ह्या 
अपने हेतु और अपनी स्मृतिमें जो कुछ भरा हुआ ह्‌, उसके 
aay लगा-ळगाकर देखता है। तो फिर पैसा ही काला-ह्रा- 
पीळा-डाळ उसको दिखता है। तो पहली चीजु। एक बोध-- 
कि हम देखना जानते नही We do not know how to 
observe—we do not know how to look at a thing. 


यह जिस दिन मालूम होगा न, क्या हालत होगी मनुष्यकी | 
कितनी नम्नता उसमें आयेगी | जब उसको मालूम होगा कि यह 
देखनेका तरीका नहीं है, सत्यके IA का यह साधन नहीं है, तो 
साधन-केसे बनेगा 2 तो सें, हेतुरहित, without the motive, 
जी सकता हूँ या नहीं 2 
आप कह रहे हैं न, कि अभ्यासका विषय है या नहीं! 
अभ्यास तो बाद में आयेगा। पहले, जीवनमें व्यक्तियोंके और 
चस्तुओंके साथ हेतुपूर्वक संबंध या निहेतुक संबंध--इन दोनोंके 
बीच मलुष्यको साहस करके देख लेना चाहिये। अब यहां पर 
एक वात और clear LSE, WH कर दूँ" नौकरी करते हैँ- 
व्यापार करते हैं--घरमें बैठे हैं--काम करना है-रसोई बनानी 
हे--तो अब सब्जी कितनी लेनी है, चावळ कितने लेने हैं--यदद 
तो देखना पड़ता है | कपड़े धोने हैं, साबुन कितना लेना है यह 
देखना पड़ता है | सें इस बातमें नहीं बोल रही हूं। इस विषयमे 
नहीं बोळ रही हूँ । सें यह कह रही हूँ कि जहां आपको किसी 
प्रकारका दायित्व नहीं है, किसी प्रकारकी responsibility नहीं 
हे. आपके ऊपर-ऐसे क्षणों में भी आपका व्यक्तियोकें और 
बस्तुओं के साथ जो संबंध आता हे--वहां निर्हेतुकता से देखते हैं 
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कि सहेतुक देखते हैं- इसका थोड़ा-सा प्रयोग करके Fas | 
ag कहनेका कारण है । आप microscope रखिये | micros- 
cope के नीचे कोई एक वस्तु रख छीजिये | उसको आप आंखसे 
देखें। शास्त्रज्ञों का कहना है-वैज्ञानिक, शास्त्रज्ञ यानी 
Scientist aå बोळ रही हूँ--वैज्ञानिकोंका कहना है कि sit 
व्यक्ति देख रहा है, उस व्यक्तिके जैसे विचार होंगे, विकार होंगे, 
उसका परिणाम microscope के नीचे रखे हुए पत्ते पर द्दोता 
है-- you keep even a leaf of flower—a कापते 
लगते & । व्यक्ति क्रोधी दो-तो उसकी आँखमेंसे जो क्रोधके 
स्पंदन पहुँचते हैं. दृष्टिमं, उसके श्वासोच्छ्बासमेंसे;--बहद कांपने 
लाता है अपनी जगह) इस व्यक्तिकी आखके बदले 
microscope के साथ आप computor machine जोड़ 
दीजिये । तो, उसके जो पत्ते के vibrations इं-स्पंदन हैं-- वे 
अळग होंगे । इतना हमारे देखने का वस्तु पर परिणाम होता है | 
तो sat हम देखने गये, वहां हमारे विकार और बिचार उस पर 
शोपन्ने गये । और वह BIN छगा। उसका जो यथाथ स्वरूप 
है--उसकी जो वास्तविकता है--बह दिख ही नहीं सकती है-- 
क्योंकि निहेंतुक, निर्विकार, निर्विचार दृष्टि नहीं = | यह पहले 
तो समझ में आना चाहिये न! निर्विकारता और निर्विचारता 
का महत्त्व क्या है ? महत्त्व इसलिये है कि फिर आपके द्वारा 
किसी पर आक्रमण नहीं होगा। हिंसा नहीं होगी आप से । 
निर्विकारता और निर्विचारता ही अहिंसा है। जब तक विचार है 
तब तक हिंसा है । जब तक विकार हे तब तक हिंसा है। क्योंकि 
ऐसे विकार में और विचार में व्यक्ति के श्वासोच्छवास, उसकी 
उपस्थिति, उसका हळन-चछन सभी का परिणाम होता है । यह 
चिंतन करके, यह समझ करके, जब चलते Bit तो ऐसे क्षण 
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आयेंगे कि २४ घंटे में आधा घंटा, एक घंटा आप ssa तो, 
आप बुद्धि और मनको बिना उपयोग में लाये देख सकेंगे। 
लेकिन यह यदि समझे नहीं हैं और फिर शरीरको स्वस्थ Fat 
करके, आंख बंद करके, बैठे हैं-कुछ नहीं होगा। The 
prerequisite of every step is the understanding 
of that step. 


स्मृति, भूतकाळकी,--उसके साथ हम क्यों खेलते हैं? और 
भविष्यके सपने हम क्यों देखते हैं ? इसको समझना art | 
यानी मेरे मनमें स्मृति नहीं आनी चाहिये-समेरे मनमें भविष्यके 
सपने नहीं आने चाहिये-ऐसा उनका निषेध करके उनको हटाया 
नहीं जा सकता | लेकिन वहाँ मन क्यों दौड़ता है 2 भविष्य भी 
उपस्थित नहीं है, भूतकाळ भी उपस्थित नहीं है। फिर मेरा 
मन TAMA देखनेके बदले भूतकाळ या भविष्यकाळकी ओर 
जाता क्यों है ? बच्चा जब खेळता है- खेळते समय उसको खाने 
पीनेकी याद नहीं । माँ बुलाती हे दस बार--“'वेटा, चल खाने, 
चल खाने । “आता हूँ, आता हूँ ।” Bsa प्रेम है न! सिनेमा 
देखनेके लिये आजकळके venta, लड़कियांको भेजिये। खूब 
Suspense का खेळ है, ऐसे tensions हैं ! भेजिये उनको ! 
वहाँ उनको कुछ नहीं याद आयेगा । और school की किताब 
उनके हाथमे दे दीजिये। फिर तो भूतकाळ की स्मृति भी और 
भविष्यकाळके सपने भी--brooding over the past and 
dreaming over the future | किताब दे दीजिये हाथ में 
कि झुरू। क्योंकि किताब से प्रेम नहीं Sl यदि एक दूसरे से 
प्रेम करनेवाले यानी एक दूसरे से प्रेम जिनको है-- ऐसे: 
व्यक्ति बैठेंगे तो भूतकाळ को और भविष्यकाळ को set प्रवेश 
नहीं है। फिर हमारे जीवन में इनको प्रवेश मिळता है. इसका 
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मतळव है--बतमान से हमें प्रेम नहीं हे । वर्तबान MO 
आनन्द नहीं हे- इसलिये पलायन करते हैं, कभी अयर्तक्राले पसतक 
की गुफा में और कभी भविष्यकाळ की। जिसको वर्तमान ˆ 

में आनन्द आता है, उसका मन तो जाता ही नहीं न | उपन्यास 

= दीजिये--नवलकथा, दे दीजिये किसी को पढ़ने के लिये | 

रातभर वेठकर पढ़ जायेंगे । शुरू किया हे तो खत्म करेंगे ही । 


उसे खूत्म किये बिना सोयेंगे नहीं। उस समय फिर दूसरे 
दिन कहेंगे कि थकान नहीं आई है मुझे। क्योंकि उसके 
पसंदकी किताब थी न! और वही, परीक्षा है दूसरे दिन और 
paper करना है। फिर पढ़ना हे तो चार बार माँके पास 
चाय-कॉफी माँगेगा--ऐसा बोझ हो गया है। जिसको 
जीवनसे और जीनेसे प्रेम है, उसकी कुरूपता, कद्रूपता, 
सुंदरता-- उसके सुख, उसके दुःख, उसकी तीक्ष्णता, उसकी 
कोमलता; -जीवनकी समग्रतामें जिसको जीवनसे प्रेम हे वह 
भूतकालमें जायेगा नहीं और भविष्यमें आश्रय खोजता नहीं है. । 
वह वतेमानके प्रत्येक क्षणकी सुद्ठीमें जो प्रभुका संदेश है, उसको 
देख-देखकर खुश रहता है। तो पहली चीज मैंने आपको 
बताई और दूसरी यह चीजु बतलाती हूँ कि देखना चाहिये कि 
जीवनसे हमें प्रेम हे या नहीं। यह जो जीवन मिला है,-या 
तो जन्म हुआ ही है, मरते नहीं हे-तो चले जा रहे हैं. जीते- 
जीते,-बह जीना नहीं हे मरते नहीं हैं, इसलिए शरीरको 
घसीटते चळ रहे SMU जाने के बाद चार लोग कंघे पर 
उठाकर ले जाते हैं और हम दो पाँव पर उसको घसीटते हैं 
यह शवयात्रा है--यह शिवयात्रा नहीं हे । तो सोचने का, देखने 
का सवाछ यह है—Do WE LOVE LIFE? जीवन से 
मुहब्बत है या नहीं १ जीवन से प्रेम है या नहीं ? यह जीवन 
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eave है? और यदि जीवन की समग्रता से प्रेम नहीं हे, 
और Hatem वैसा जीबन मुझे मिळना चाहिये- सुके 
पसंद है ऐसे मित्र मिलने चाहिये, में खुश रह सकता हूँ ऐसी 
परिस्थिति बनानी चाहिये, 'में, में चाहता हूँ ऐसा - यानी 
जीवन का dictator यदि में बन जाता ği तब तो, ऐसा 
व्यक्ति जो है--वह क्या करेगा ? जीवनकी समग्रताको छोड़कर 
उसके किसी अंशको पकड़ लेगा | सुन्दरताका प्रेम, सोंदर्यका प्रेम 
यानी कदरूपतासे नफरत और घृणा यदि है--तो उसके जैसा 
अरसिक व्यक्ति नहीं | सुमे जो पसन्द हे, मेरी जो choice— 
पसंदगी--है, मेरी पसन्दगीकी बस्तुये, मेरी पसन्दगी के व्यक्ति, 
भेरी पसन्दगी का वातावरण--यह खोजनेवाले जो हैं-वे जीवनके 
प्रेमी तो नहीं EAA जीबनका अनादर करते हें । सामने जो 
आया, उसका AL समझकर जीना | . 


तो, जीवनसे एक बार प्रेम हो जाय, ऐसे व्यक्तिको फिर 
पळायनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन किसको प्रेम हे 
` ज्ञीबन से ! और जीवन ही प्रभु है) जीवन से बाहर कहीं प्रभु 
नहीं है। सुन्दरता में यदि प्रभु की आँखों की झलक है, तो 
कदरूपता में भी प्रभु का निःश्वास हे) जिसको आप सज्जन 
कहते हैं. उसके सौजन्य में यदि प्रभु की उपस्थितिका सौरभ 
है--तो जिसको दुजेन कहते है उसमें भी कन्दर्प की बू 
भरी हुई है। 

` [इसके बाद का कुछ अंश 'टेप' में नहीं श्राया ।] 
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(2) 
दिनांक २१-१-६८ 
(क) प्रातःकाल । संवाद । 

आँख है, रूप का भोग कर लिया । श्रुति है, श्रुति से नाद 
का भोग किया; प्राण है, गंध का भोग किया । गुजराती भाषा में 
भोग शब्द का अर्थे नितान्त भिन्न है। उपभोग के अर्थ में हिन्दी 
भाषा में भोग शब्द का प्रयोग होता है। तो आप लोग, जब 
भोग शब्द का प्रयोग होगा, तो उसका हिन्दी में जो आशय है, 
connotation है--उतना ध्यान में रखें | 


तो यह मान लिया कि मन से और बुद्धि से, जो इंद्वियों के 
अतीत सृष्टि हे, उसका उपभोग करना अध्यात्म है। Passion 
for the tran:cendental experiences isnot spiritua- 
lity. अतीन्द्रिय अनुभूतियों की आकांक्षा और अंभिलाषा 
अध्यात्म नहीं है | 
ag समझने की बहुत आवश्यकता हे । क्योंकि अध्यात्म के 
'नाम पर उन अनुभूतियो के पीछे आदमी दौड़ता रहता हे । 
यानी इन्द्रियों के प्राकृत जीवन से ऊपर उठ कर वह अतीन्द्रिय सृष्टि 
में अपने अहंकार को लेकर विचरण करता है । घूमता रहता है 
अनुभूतियों की खोज में । | 
आप देखेंगे। थोड़ी भी रुचि जिनकी सत्य की ओर हो गई 
है; थोड़ी भी रुचि आत्मा की ओर हो गई है; ऐसे सत्याभिमुख 
और आत्माभिमुख लोंग अतीन्‍्द्रिय सृष्टि में खो जाते हैं।। यानी 
इन्द्रियों. के उपभोग करते हें, उनका नशा तो क्षणिक्र 'है।। इसलिये ` 
उस नशे से मुक्त होना कठिन नहीं | लेकिन :अतीन्द्रिय सृष्टि में 
४ 
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जो अनुभूतियाँ आती हैं, उनका नशा काफी देर तक चलता रहता 
है। और उस नशे में भूमनेवाले, उस मस्ती में फॅसनेबाळे 
कितने ही साधक नजर आते हैं। तो जहाँ तक अनुभूति की 
संभावना है, अनुभव लेनेवाळा मौजूद दै, उपस्थित द--समझ 
लेना कि बह प्रदेश अध्यात्म का नहीं है । 
कळ कहा गया था कि धर्म के क्षेत्र में मानसिक क्रिया के 
लिये अवकाश है, अध्यात्म में समस्त मानसिक क्रियाओं के शांत 
होने की आवश्यकता है | लेकिन लोग कहते हैं--“में ध्यान करने 
बेठा, और मुझे नाद सुनाई दिया।” तुमने खाक ध्यान किया 
भाई! “मैं ध्यान करने बेठा, और मुझे कृष्ण की मूर्ति दिखी। 
ईसा दिखे। बुद्ध का साक्षात्कार हुआ।” अरे, मन का खेल 
था रे। 
रूप है, आकार है, नाद है, गंध है--इनकी अलुभूतियाँ तूने 
अतीरिद्रय क्षेत्र में कीं । 
कळ जैसा कहा गया था प्रारम्भ में-ये सभाय प्रतिपादन की 
सभायें नहीं हैं । आत्म-साक्षात्कार, आत्मरति, प्रतिपादन का 
विषय नहीं है । इसमें संवाद हो सकता है । लेकिन प्रतिपादून 
नहीं | प्रतिपादन बुद्धि की मदद से, तके के सहारे, भूतकाळ मेँ 
घटित घटनाओं के आधार पर हो सकता है । लेकिन फिर आपने 
~ आत्मा को और आत्मदशा क बुद्धि का विषय बना छिया-- 
नहीं | इसलिये जो यहाँ कहा जायगा--या Fal 
जो i के अथ में मत ळीजियेगा | इसीलिये 


e 


कळ रात को शंकराचार्य के या पतंजलि के प्रश्‍न उपस्थित होने प्र्‌ 
कहा गया कि इस प्रकार की चर्चा यहाँ नहीं होगी । यहाँ किसी 
विषय का प्रतिपादन करके किसी के परिवर्तन की अभिसंधि रखकर 
इम नहीं आये © | 
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तो सब से बहुत विनम्र अनुरोध है कि वे इस भ्रम को हटा दें 
कि अध्यात्म में मानसिक कमे के ल्यि अवकाश है; कुछ प्राप्त करने 
का है, कुछ अनुभव करने का है | आत्मसाक्षात्कार प्राप्त नहीं करना 
पड़ता | आत्मा का अनुभव करना नही पड़ता है। अनुभव करना, 
अनुभूति को प्राप्त करना-यह सब मन के स्तर पर खेलना हुआ | 
Ib is a mental activity. ऐंद्रिय अनुभूति हो या इन्द्रिया- 
तीत अनुभूति करते हों; जहाँ तक अतुभूति है, वहाँ अनुभूति 
करनेवाळा, अनुभव लेनेवाला अहंकार उपस्थित है । . उसने स्थूळ 
विषयों को हटा दिया और सूच्म अव्यक्त सृष्टि को उपभोग का 
विषय बना लिया। आप यह न समझें कि जितना व्यक्त हे और 
इन्द्रियगोचर हे. उतना ही जगत्‌ है | यह न समझें। यह व्यक्त 
की छायामात्र हे। तो व्यक्त सष्टि से हट कर जब अव्यक्त में 
प्रवेश करते S, तो अनन्त प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं | लेकिन 
उन अनुभूतियों का आत्मसाक्षात्कार से, निर्वाण से, मुक्ति से, 
आत्मदशा से, साक्षित्व से कोई सम्बन्ध नहीं हे । साक्षित्व में 
अनुभव कौन करेगा ? BI की भावना न हो, और करता उपस्थित 
न हो तो,--भोक्ता उपस्थित न हो तो,--अनुभव कौन करेगा 2 


लेकिन इस देश में लोग समझते हैं कि जिनको कुछ अतीन्द्रिय 
अनुभूतियाँ होती हैं--बे लोग आध्यात्मिक हें । हम लोग अपनी 
शक्तियाँ का विकास नहीं करते हैं। और कुछ लोग उन शक्तियों 
` का विकास कर लेते हैं । थहाँ बेठे-बैठे देहली में क्या हो रहा, 
लंदन में क्या हो रहा हि; देख feat—clair-voyance | 
सुन लिया कलकत्ता में क्या होता B—clair-audience | 
अब ये दूरश्रबण और दूरदर्शन जो हैं इनसे ही लोग समझते हैं- 
ओहो ! बड़ा पहुँचा हुआ पुरुष है! यहाँ बेठे-बेठे कलकत्ते का 
हाल देख fear! उसको कृष्ण का सगुण साक्षात्कार हुआ। 
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बहुत पहुँचा हुआ हे । उसने भगवान्‌ महावीर के द्दीन किये हैं ! 
गौतम बुद्ध के दशन किये हैं ! भाई, किये होंगे। सिनेमा के 
नट-नटियों को देखने के बदले उनको देखना--यह तो अच्छा, 
सात्त्विक विषय हुआ । लेकिन वह अध्यात्म नहीं हे । आत्मा के 
क्षेत्र में अनुभूति को अवकाश नहीं। आत्मा के क्षेत्र में कुछ 
प्राप्तव्य नहीं | कुछ कतेव्य नहीं। यह बोध जब तक स्पष्ट नहीं 
होगा, साधेना शुरू et नहीं होती Fi क्‍योंकि कदम गलत रास्ते 
पर पड़ते हैं | 


और फिर मुझे अनुभव हुआ,-नाद्‌ का, रूप का, गंध का; 
दूसरेको नहीं हुआ--तो अहंकार जो पुष्ट होता जाता है--पुष्ट 
होता जाता है ! | 
घोर संसार में फंसे हुए कम से कम इतना तो जानते हैं कि 
हम फंसे हैं । अतीन्द्रिय अनुभूतियों में अटके हुए लोग यह भी 
“नहीं जानते हैं कि इम फंसे हुए हैं। तो फिर उनका जो अहं- 
qaaa है—Self-righteousness— Obsession of self- 
righteousness—aeat जाता हे । उनकी जिन अचेतन मन की 
शक्तियों का उन्होंने विकास किया है sa शक्तियों के सहारे दूसरे 
अज्ञानी छोगों का शोषण करते हैं और अध्यात्म एक व्यवसाय 
बन जाता है। Professional spiritualists | कोई पेसे 
के सहारे शोषण करता है । कोई सत्ता के सहारे शोषण करता 
है। कोई Aga के सहारे शोषण करता है और इस देश में 
अतीन्द्रिय अनुभूतियों के आधार पर शोषण करने बाहों का भी 
एक बगे खड़ा हो गया है, एक जमात खड़ी हो गई है । 


सत्याभिमुख और आत्माभिझुख लोगों को जमात से सावधान 
रहने की बहुत आवश्यकता है। लेकिन क्या करें! हम इतने 
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BSA लोग हैं, इतने लोभी लोग हैं कि मने यही मान लिया 
है कि हम आत्मा का अनुभव प्राप्त करें? | “आप को कुछ अनुभव 
हुआ ?”--छोग पूछते हैं । यानी अनुभव का होना ही ‘guar’ 
(आप गुजराती सें, पुरावा कहते हैँ-) सबूत- हो गया ! 

तो आज के प्रातःकाळ पहला निवेदन यह हे कि अध्यात्म 
मानसिक कर्म का विषय नहीं है--इसको ary समक | 

धार्मिक कर्मों में, कृत्यां में, आप पूजा करते Ss | चंदन et, 
पुष्प छेंगे, पूजा करेंगे; कीजिये! उपासना “में माळा चढ़ायेंगे, 
चरण छूयगे। वह उपासंना Ti और आप जानते हैं कि 
अध्यास के विना उपासना होती नहीं Sl किसी पर आरोप 
करना। तो निर्गुण निराकार पर सगुण साकार का हम आरोप 
करते हैं, उपासना के लिये मूर्तियों का निर्माण करते हैँ--बह भी 
एक तरीका है | लेकिन उपासना अध्यात्म नहीं है । 'चित्तशुद्ध यथ 
कर्माणि? | कम का प्रयोजन चित्तशुद्धि ढे । फिर वह होस-हवन 
करते हैं, मंदिर में जाकर पूजा करते हैं. या जप करते SST 
भी कर्म है न,-; वित्तशुद्धयर्थ कर्मोणि' यानीजो भी 
मानसिक कर्म है, उसका प्रयोजन सिवा चित्तशुद्धि के और कुछ 
नहीं। और चित्तशुद्धि यानी ? चित्त में उठतेबाठी बृत्तियों की 
शुद्धि । जितनी बृत्तियाँ चित्त में उठती हैं, उनका परिसाजन 
उपासना के द्वारा. हो सकता है । लेकिन भावनाओं का 
परिमार्जन अध्यात्म नहीं है । विचारों की परिष्कृति अध्यात्म 
नहीं हे । वहां तो निर्विचार की अवस्था है। वहां तो निर्विकार 
की अवस्था हे । बहां तो भावनाएं शांत हो जाने पर महाभाव 
का उद्धव है। nas 

इसलिये अध्यात्म को मानसिक कर्मे का विषय न समझ। 
यह सौ बार दुहराने की इच्छा होती हे । नहीं तो लोग कहेंगे-- 
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ध्यान केसे करते हैं ? अरे भाई, ध्यान भी करने का विषय हो 
जाय, तब तो मुसीबत का कोई पार नहीं । पूजा की जा सकती 
है, ध्यान किया केसे जाय! प्रार्थना की जा सकती है। जहां 
तक वाणी का व्यापार और सन का व्यापार चल सकता है, 
इन्द्रियों का व्यापार चळ सकता है, वहां तक कम S| जहां यह 
कहा जा रहा है कि मन के द्वारा आत्मा की उपलब्धि नहीं हो 
सकती, वहां फिर पूछते हैं, ध्यान केसे करें! ध्यान केसे करे! 
और फिर ध्यान की प्रक्रिया क्या होगी | और ध्यान की प्रक्रिया 
हम सिखाते हैं या आप हमको सिखाइये! ये सब जो 
अनुचित, गृळत प्रश्न हैं-वे सब उपस्थित क्यों होते हें? 
क्यों कि अधिष्ठान में एक भ्रम हे, एक गळत धारणा हे कि 
मानसिक कम के द्वारा आत्मा की उपलब्धि हो सकती हे । 


बहुत Raam से इस तथ्य को ग्रहण करना चाहिये कि 
जिस मन के द्वारा हम जीते हैं; तन में रहते हुए, मन के द्वारा 
इम जीते Èl The viarmedia of existence for us is 
mental action, हमको अभी तक जो मनसे परे जीवन है, 
इस जीवन का परिचय नहीं Sl इसलिये हम जी रहे हैं सुबह 
से रात तक मनके द्वारा। मनके माध्यम से। और इस माध्यम 
के द्वारा हम आत्मा को उपलब्ध करना चाहते हैं । वह नहीं 
होगा, वह नहीं होगा, वह नहीं होगा । 
अतीन्द्रिय सष्टि में क्या-क्या घटित होता हे और अतीन्द्रिय . 
क्षेत्र की अनुभूतियां कितनी मधुर होती हैं, कितनी मादक होती 
हैं, इसका बर्णन तो बड़ा रोचक लगेगा, आप लोगों को। में 
उसका वर्णन करने Si तो, बड़ा मधुर भी sin, लेकिन उस 
वर्णन में समय का अपव्यय करना--में समझती हूँ कि-कोई 
आवद्यक नहीं । बम्बई जा रहे हैं । आप सावधान हैं । मनका 
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कानके साथ और आंख के साथ संबंध बना है, मन उपस्थित 
है कान में, आंख में, नाक में, तो अहमदाबाद से बम्बई तक की 
यात्रा में दोनों तरफ जो दिखेगा, बो आपकी आँख देखेगी। जो 
शब्द सुनाई पड़ेंगे, कान सुनेगा | लेकिन बम्बई जाते हुए आप 
दोनों तरफु के दृश्यों में खो नहीं जायेंगे कि यह दृश्य अच्छा है, 
इसलिये अब यहां उतर जाओ! आप कहेंगे, नहीं, जाना तो 
बम्बई है। तो दृश्यों को ऐखेगे । इस प्रकार जो बहिसुख दृष्टि 
को अंतर्मुख बनाते हैं, और अन्तर्योत्रा पर चछ पड़ते हें उन्हें 
अतीन्द्रिय सष्टि में से होकर गुजरना पड़ता है; तो वे अनुभूतियाँ 
आयेंगी । लेकिन वहां रुकना नहीं है । वहां फॅसना नहीं है । और 
भूछ से उनको आत्माकी अनुभूति समझना नहीं है। 

तो फिर क्या करना है ? करना यह है कि मानसिक क्रियाओं 
को शान्त होने का अबसर देना चाहिये | यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ 
है। मानसिक क्रियाओं को शांत होने का अवसर देना- परम 
८रुपार्थ है । साहस इसमें बहुत आबश्यक है। लोगों ने सोचा, 
क्रि अच्छा, मनसे नहीं मिळता है, तो हम मनसे लड़ेंगे--हम मन 
से dal करेंगे | मन को हम दबायेंगे। मनको छुचळेगे | मन भें 
उठने वाले विचारों को और विकारों को हम यम-तियमों के द्वारा 

बा देंगे | 3 

सदियाँ बीत गई। शायद सहस्त्रावधि वषे पश्चिम में और 
पूरब में हो गये हें । मानव SEAT रहा, मनसे i मनको न कोई 
मार सका है, न कोई जीत सका हे । और जिन्होंने मनको मार 
डाला, उनके व्यक्तित्व में got उत्पन्न हो गई, छुंठित - 
क्षतविक्षत जीवन हो गया | मटन 


तो क्या करें ? मन के द्वारा यदि होता नहीं है तो मनके 
साथ क्या करें ? तो कृपा करके, मनको शत्रु न समझें। मानसिक 
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व्रिक्रार या विचार संघर्षे करने की वस्तु नहीं है । संघर्ष करने 
Bit तो होता क्या है ? आप जरा थोड़ा ध्यान दें कि शतका- 
नुशतक, आदि मानव से लेकर आज तक आपके मन में और बुद्धि 
में जो संस्कार भर दिये गये हं—oomputer में, eleotronic- 
brain सें you feed in the information. In the same 
way, conditionings have been fed in the human . 
brain, ये सारे के सारे मस्तिष्क में भरे हुए संस्कार--इनका 
अपना एक momentum, इनकी अपनी एक गति है। तो आप 
चेतन मनके सहारे अचेतन के साथ लड़ने A | यानी बुद्धि की 
मदद से अचेतन मनके साथ आप लड़ने ait, जिस क्षण 
आप मनको Ay समझेंगे, उस क्षण आप संघर्ष में उतरेंगे । और 
आपके पक्ष में कौन हे ? आपकी बुद्धि है । उसकी बिचार करने 
की जो शक्ति है वह | और उधर ? उधर हे जन्मजन्मान्तश, यानी 
मानव के जन्म-जन्मान्तर कह रही हूँ आप लोग अपने को भले 
al समझ ळें कि में एक व्यक्ति हूँ। आप और हम कुळ नहीं हैं | 
वैश्विक चेतता की उत्क्रान्ति में कड़ियाँ हैं) न इस शरीर में 
हमारा अपना कुछ है, न मन और बुद्धि में कुछ अपना है । जो 
transmit होता हुआ आया है, पीढ़ी-दर-पीढ़ी, जो हम लोगों 
को दिया गया है, उसका पुंज मात्र है | 
a तो आप अपने अहंकार और बुद्धि की मदद से अचेतन में 
डं हुए संस्कारपुं ५ के साथ, संस्कार-भण्डार के साथ संस्कार- 
केन्द्र के साथ अब लड़ने पर उतर गये। और देखा होगा कि उन 
विकारों को, उन विचारों को दबाने वाळे एक क्षेत्र में दबाते हैं, 
तो दूसरे त्तेत्र में विक्रार दूसरे रूप से खड़ा हो जाता हे काम 
को दबाने गये तो क्रोध के रूप में काम ही ऊपर उठा । 
कोध' को दबाने गये तो अहंकार के रूप में कध ही घधक . 
उठा । इसलिये आपने देखा होगा कि अध्यात्म के नाम पर 
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साधना करने वाले साधकों में, ब्रह्मचारियाँ में, संन्यासियों 
में, मठों में चैठने वारे, मंदिरों में वेठनेबाले महन्तां में, मुनिया 
में, अहंकार का दपं इतना आता है,--कि उनके श्वास से हम 
झुलस जाने हें । उनके पास बैठने पर श्वासोच्छवास से qua 
'जाते हैं। अन्तरंग geu जाता हे । क्योंकि उन्होंने कहीं-न-कहीं 
संघर्षे करके, किसी न किसी तत्त्व को अपने भीतर दबाने का, 
निग्रह से, आत्म dea से, प्रयत्न किया । वहाँ दब गया, दूसरे 
रूप सें फूट पड़ा। फिर घर और गृहस्थी नहीं, तो मठ और 
मंदिर, और आश्रम और संस्था और eg । अहंकार बड़ा 
चतुर हे मेरे भाइयो | बड़ा चतुर, बड़ा कुशळ । वह अपने लिये 
क्षेत्र बना लेगा। विवाह नहीं करते हें और घर नहीं बसाते हैं तो 
qa, में तुमसे आश्रम बनवा Ùl And the sense of 
* belonging—someone belongs to me and belong to 
them—Ax भी कोई है और मैं भी किसी का हूं ! मेरी विचारः 
पद्धति और .जीवन-पद्धति के अनुसार चलने बाले मैंने तेय्यार 
किये | किसी ने aga तैय्यार किये, किसी ने आत्मज तैय्यार 
किये । लेकिन अहंकार तो बैठा ही है । “इतने लोगों का परिवर्तन 
किया'। ओहो हो हो। अहंकार को' दूसरों के साथ लड़ने के . 
लिये और विजय प्राप्त करने के लिये we क्षेत्र से हट कर सूक्ष्म 
का क्षेत्र मिल गप्रा Gratification of ego whether it 
is in the sensual world or in the transcendental 
world is not spirituality at all. 


तो मन के साथ ळड़ा नहीं जाता | मनके साथ Gea, संघषे 
« करेंगे तो. अहंकार कोई न कोई क्षेत्र ऐसा खड़ा कर देगा जहां AE 
विक्रार और विचार आकर अपना राज्य फिर से! स्थापित करे N 
ऐसा नःहोता, मित्रो, तो संप्रदाय नहीं बनते. | और संप्रदाय कीः 
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स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा नहीं चछती । घम को institutionalised 
[संस्थागत] करने वालों ने पाप किया होगा तो अध्यात्म को 
संस्था का रूप देनेवाले महापाप करते हें | Organising and 
institutionalising spirituality is a crime which 
cannot be wiped; there is no Ganges with which 
you can wipe that crime, that sin. 


[अनुवाद :--अध्यात्म को संगठन का, संस्था का रूप देना 
ऐसा अपराध है जो कभी घुछ नहीं सकता । ऐसी कोई गंगा नहीं 
है जो उस अपराध को, पांप को धो सके । | | 

तो निवेदन यह था कि मन से लड़ा नहीं जाता हे । आपने 
देखा है--जितने ब्रत करने वाले, नियम करने बाले लोग हें 
उनको जरा, अगर आप कह सकें तो कहें कि अपने आपको जुरा . 
बारीकी से देखें, सूक्ष्मता से देखें। उनका अहंकार क्या-क्या 
उनके साथ करता है यह देखें । मैंने ब्रझचर्य धारण किया, मैंने 
संन्यास धारण किया । मैंने त्याग किया हे । मैंने बाधा छी है । 
और वह त्याग करने का जो कर्म हे--उसी का अहंकार । येन 
त्यजसि तत्‌ त्यजः इसलिये जिस मनके द्वारा तू त्याग करता है 

'रे, उस मनको ही तू छोड़ डाळ । तो, मनके साथ लड़ने से आप 
मनके स्तर पर ही Taal | यानी अचेतन मन की कर्म-परंपरा एक 
प्रकार की और चेतन मन की कर्मे-परंपरा संघष के लिये दूसरे 
प्रकार की। अब व्यक्तित्व छिन्नविच्छिन्न होकर de गया, दो 
हिस्सों Ñ | wa—Tho momentum of the unconscious, 
और दूसरा momentum of the conscious mind. तो 
अचेतन मन की, संस्कारों की जो गति है-उस गति को रोकने के - 
लिये, तोड़ने के लिये, मोड़ने के लिये आपने चेतन मन में एक. 
artificial—ua कृत्रिम गति निर्माण की | संकल्प, प्रतिज्ञा, AT 
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नियम, यम--सब निर्माण किये । यह जो चेतन मन के स्तर पर 
निर्माण होता है इसको कहा जाता हे--आददी और ध्येय) 
अचेतन मन में जो पड़ा हुआ है बह तथ्य हे आपके जीवन का | 
और यह जो नया निर्माण किया है, नयी गति, नया उन्माद, नया 
आवेश, नया अभिनिवेश--बह हे आदश का। फिर आदर्श के 
सहारे तथ्य से लड़ने जाते हैं। और जीवन भर संघर्ष चलता 
रहता हे । ऐसे संघर्षे में जी नहीं पाते हैं, तनाव को लेकर, यानी 
पूरे व्यक्तित्व में एक प्रकार का तनाब आ जाता है | तो तनाव को 
लेकर जीने बाले जी नहीं पाते, क्योंकि जीवन सहजता में हे । 
प्रयास में नहीं । 
जीवन सहज हे जी, जीवन सरल है । और प्रयास जटिलता 
को छाता है, complexity को छाता हे | इसलिये कहा कि 
` मन से लड़ना नहीं हे । फिर मन के साथ क्‍या करना है, भाई? 
उसको जीतना नहीं है, उससे लड़ना नहीं हे । और उसके द्वारा 
डि ~ = S 
आत्मा की उपलब्धि नहीं होती हे तो क्या करना = 2 
“करना? यह है कि पहले यह जो मन है उसके साथ परिचय 


प्राप्त करना है। अभी तक आपका जो मनके साथ परिचय है 
ag Hat के द्वारा हे । पुस्तकों में पढ़ा हे, साधुओं से सुना है-- | 
इसलिये आपने मान लिया मन हे और मन में उठने वाली जो 
वृत्तियां हैं उनकी जानकारी संग्रहीत करके रखी है । मन को कभी 


देखा है आपने ? आपके पास हे फुसंत सनको देखने की ? 

मन में विषाद उठा। विषाद की ata उठी। यानी मन ही 
विषादाकार हो गया । तो यह विषाद क्या वस्तु है? कभी अपने 
मन से पूळा--हे मेरे मित्र, यह क्रोध क्या वस्तु है ? यह क्‍यों 
उठा भाई ? कभी देखा है कि यह क्रोध उठा तो उठा कहाँ से 
और सारा चित्त क्रोधाकार केसे हो गया ? और फिर इस क्रोध के 
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उठते ही मेरे सारे शरीर पर bio-chemical परिणाम क्या-क्या 
हो गये, उष्णता कैसे बढ़ी, आंखें केसे छाल हुई, नसों में तनाव 
कैसे आया, बाणी का संयम केसे छूटा,- ओ हो दो दो, पळ भर 
में, temporary insanity (अस्थायी Weta) पर आ 
गया) ` 
कभी देखा है ? दिन में दस बार क्रोध आता होगा। लेकिन 
मन से कभी आपने नहीं पूछा होगा कि भैया, हे मेरे मित्र, दे 
मेरे प्यारे, मेरे सखा, यह क्या हो गया तुझे ? कभी मनके fea 
करुणा आयी आपके मन में! कभी अपने मन से सैत्री की 
` आपते ? प्रेम किया हे अपने मन से ?. 
बेचारे के बारे में sat में पढ़ा सुना, लेकिन उसको देखा 
नहीं कभी, दर्पण में तन को खूब देखते हो | कभी ध्यान के TIT 
में मन को भी देखा ? बह Hea नहीं हे । 
uF हमको क्या, क्रोध आयेगा तो वहां उसी क्षण हम रुक 
जायेंगे ? और मनके क्रोध को देखेंगे ? हमको तो काम करना है ।” 
करो भाई ! किये जाओ, किये जाओ ! और जीने के नाम पर 
अपने शब को ढोये जाओ, ढोये जाओ | 
यह जीवन नहीं है। तो पहले मनसे परिचय कर लेना 
चाहिये | कभी किया है ? कि सोते हैं तो यह मन शांत क्यों नहीं 
रहता ? यह सपने क्यों दिखाता है ? यह क्यों काम करता हे? 
यह स्वप्न क्या चीज है ? स्वप्न कहां से आता है ? कभी घड़ी 
भर शांति से बैठे हैँ? और आपने देखा कि मन में क्या-क्या 
उठता है ? एक विचार उठा, दूसरा विचार उठा, तीसरा उठा । 
उनका duration (अवधि) क्या है? उनकी frequency 
(आवृत्ति) क्या है ? Objects of thought (विषय) क्या हैं. 
कभी पूछा १--देखा ९ न्‍ 
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शरीर को सजाने के लिये सबके पास समय है । शरीर को 
खिलाने-पिछाने के लिये तो दुनिया की सारी कोशिशें हैं । लेकिन 
आपके जीवन में सबसे उपेक्षित कोई तत्त्व हे तो आपका aa 
है। और बिना सोचे-समझे, बिना उसको देखे, उस ग्रीब के 
साथ सब लड़ने पर उतरते हैं धम और अध्यात्म के नाम पर। 
इतना AFU इतना वेगुनाह, ऐसा मासूम, ऐसा निरीह मन 
है-में उसी से लड़ने छगा। वेजुबां जो है। चाहे जितनी 
शिकायत करो, प्रतिवाद तो कर नहीं पायेगा । 


इसलिये पहले उससे परिचय प्राप्त करना चाहिये। कितने 
स्तरों पर मन एक साथ काम करता है ? सुबह से रात तक जो 
आप जीते हैं तो चेतन स्तर पर क्या होता हे और उसी समय 
अचेतन स्तर पर क्या होता है--उनमें विसंवाद है, विसंगति 
है, बिरोध है, कि संगति है, समन्वय हे, सामंजस्य है ? देखना 
चाहिये । 
पहले देखो तो सही | मन में कोई वृत्ति उठी कि उस 
वृत्ति को सुना हुआ नाम देकर. उसकी निन्दा न करो या प्रशसा 
न करो | 
हाँ, तो सें कह रही हूं कि चित्त में उठने वाली चृत्तियों को, 
बिना उनकी प्रशंसा किये और बिना' उनकी निन्दा किये, जुरा 
देखो तो सही । ये जो स्पंदन उठते हैं। आखिर चित्त में वृत्ति 
का उठना ही हमारे निःस्पंद आत्मा में स्पंदन का उठना है | 
तो ये जो रपंदन, ये जो vibration उठते हैं, इनको देखना है । 
तो यह मनसे परिचय पाने का मतलब क्या हे ? Psychology 
की किताब उठा करके chapters on mind and 
‘J-consciousness पढ़ना, यह परिचय नहीं है। फिर वो 
Sage क्या कहता हे मनके ऊपर, और 'पतंजलिका 
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योगशास्त्र, मन के बारे में क्या कहता है? | और चित्तव्रत्तिनिरोध 
किस प्रकार बतलाया गया हे?--तो psychology की किताबें 
पढ़ना मन का परिचय पाना नहीं हे । मन जब गतिमान हे-- 
In the very movement of mind, observe it, मन 
की जब गति चलती हे दिन भर में, उस गति में उसको देखो | 
इसलिये ध्यान कभी चौबीस घंटे में आधा घंटा बेठकर करने 
` की क्रिया नहीं है, ध्यान तो. एक जीवन के प्रति दृष्टिकोण और 
अवस्था है, दरक की, द्रष्टा की। साक्षित्व की, द्रष्टा की, अवस्था 
में रहना ध्यानावस्था है। घड़ी, आधी घड़ी, कमरा बंद करके, 
` कुछ अतीन्द्रिय अनुभूतियों का आस्वाद लेना ध्यान करना नहीं 
हे । ध्यान एक अवस्था हे जी ! ध्यान एक दशा है। जिस दशा 
में प्रवेश aa के बाद निवृत्ति नहीं हे । बच्चा है, जवान हो 
गया । अब आप कहेंगे, फिर से बच्चा हो जाओ | तुम बाळक 
थे, और बाळक से युवावस्था में आ गये हो, अब बाळावस्था में 
वापस चले जाओ | युवावस्था से कोई fafa हे ? युवावस्था 
में से निवृत्ति नहीं दे-क्योंकि बाळक से जब युबक बना, it 
was total growth, (समप्रता को लेकर बढ़ती हुई थी) इसी 
प्रकार भ्यानावस्था समस्त व्यक्तित्व का विकास है, परिपाक है । 
Ttisa kind of maturity into which you grow. 
फिर, ध्यान का छगना और Seat और ये सब.जो शब्द-प्रयोग 
हैं, असम्बद्ध हो जाते हैं । They are irrelevant to the 
state of meditation. Meditation is not an action. It 
is the state of total being. समस्त व्यक्तित्व की एक 
अवस्था का नाम, एक दशा का नाम ध्यान है, वह कोई क्रिया 
नहीं हे । | 
तो मैं कह रही थी कि प्रारंभ करना हे तो मन का परिचय : 
पा लेना चाहिये और सुबह से रात तक फिर आपको सावधान 
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रहना पड़ेगा कि यह मन करता क्या है? क्‍या करता है और 
कैसे करता है, इसको देखना है । प्रयोग करके आप देखिये। 
आप देखेंगे तो vat चछेगा कि जिस पळ में क्रोध उठा, ga 
उठा, Seat उठी, किसी प्रकार की वृत्ति-अब मैं वृत्तिया के नाम 
ले रही हूँ, जो आपके परिचित S| असल में वृत्तियों में न 
क्रोध है, न द्वेष है, न ईष्यो है, लेकिन फिर भी वे नाम ले रही 
हूँ जो आपके परिचित हैं-तो उठी, Seat | अब seat उठने के 
बाद आपने देखा कि इंष्या उठ रही है। अवधान के आलोक में 
विकार को लाने के बाद विकार की आधी शक्ति खत्म हो जाती 
है। आप करके देखिये। लोग कहते हैं, हाँ, देखा । देखने से 
क्या होगा ? उनको पहले आगे का हिसाब चाहिये न! क्या 
होगा ! और जब कहेंगे कि चार आने खचे करने पर तुझे चार 
रुपये मिलेंगे तो हम करके देखेंगे। नहीं तो नहीं देखेंगे। 
अवधान के आलोक में विचार या विकार को लाने से उस विचार 
या विकार की जो शक्ति है, और गति है-वह आधी कम हो 
जाती हे । घट जाती हैं। अनवधान के अंधकार में विकारों की 
पुष्टि है, अवधान के आलोक में उनका क्षय है। | 
तो पहले उनको देखना चाहिये | यह नहीं कि “तुम बुरे हो, 
तुम हट जाओ यहाँ से । यह मत कहिये | ee जाओ? कहने से 
वे अपने पाँच और जमाकर खड़े हो जायेंगे। “तुम यहाँ से हट 
जाओ'--यह कहने से काम नहीं चढता Sl ऐसा क्यों है ९ 
आपके ध्यान में बात आयी ? क्‍योंकि “तुम यहाँ से हट जाओ! 
कहने के लिये मन के एक हिस्से को लेकर मानसिक क्रिया कहनी 
पड़ती है. । हट जाओ” कहना पड़ता है. | 
मैं न कहती हँ. कि उसका स्वीकार करो और न ही कहती हूँ 
कि उसका त्याग करो या निषेध करो। सिफ कहती हूँ कि देखो 
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at सही । मन के साथ परिचय और मैत्री होने के लिए मन की 
क्रियाओं को पहले देखना चाहिये { me first-hand discovery 
‘of every movement of the mind. फिर आप देखेंगे कि 
आपके मन में, आपको जो मालूम नहीं हे ऐसी कितनी ही 
'ासनायें, कितने ही बिकार--कितना ही ऐसा कूड़ा-ककेट, कचरा 
भरा पड़ा है जिसको लेकर जी रहे हैं ? अभी हमको माळूम नहीं 
हे.) आपने और हमने अपनी एक प्रतिमा बना ली हे Lmage 
बना ढी है | हम अच्छे =! हम सुसभ्य हैं ! हम भले हैं । हम 
जानते हैँ कि प्रेम क्या है! with the help of wishful 
thinking, every human being has created an 
image of himself. तो अपना वास्तविक परिचय उसको है 
'नहीं। शरीर का थोड़ा बहुत होगा। थोड़ा बहुत 'कहती हूँ। 
ःशरीरःका परिचय रखनेवाले भी मैंने बहुत कम देखे हैं। लेकिन 
'सन का परिचय रखनेवाले हजारों में एकाध । 


अन को देखने से यदि ग्लानि हुई, तो समक लेना कि अहंकार 
“की चेष्टा है। आपकी जो प्रतिमा आपने बनाई बह टूट रही है-- 
इसलिये ग्ढानि और विषाद है॥ am trying to discriminate 
introspection from observation. ( मैं अन्तर्निरीक्षण 
'की अवलोकन'से भिन्नता स्पष्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ) 

हिन्दी भाषा भें विषय को रखने का तो मेरा अभ्यास भी 

'नहीं हे और हिन्दी के शब्द लेने जाऊँ तो किस शब्द के साथ 
कौन-से संचारी भाव जुड़े हुए होंगे--कौन-से सहचारी विचार 
'अंभिवाय रूप से आपके मन में आयेंगे, इसका मुझे अंदाज नहीं 
. आता है। इसलिये हिन्दी भाषा में बोलते समय भीतर ही भीतर 
कुछ झिझक्र-सी रहती 'है--जाने कहीं, 'जितना शब्द, जो चांहिये-- . 
जिस बजुन का 'चाहिये-वह शब्द :पड़ रहा'है--या कुछ ज्यादा 
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भारी शब्द fies रहा है या हल्का शब्द पड़ रहा है--मुझे 
माठूम नहीं । आखिर शब्द तो क्या, हीरा माणिक मोती हैं। 
तोल-तोल कर रखने पड़ते हैं | eee 
हीरा परखे जोहरी, 
शब्द को परखे साध | 


हर शब्द का, आप जानते होंगे न,- हर शब्द का रूप है, 
हर शब्द का रंग हे, हर शब्द का गंध है; हर शब्द का वजन È | 
ऐसा मत समझिये कि शब्दों के रस, रूप और गंध नहीं हें) तो 
यह शब्दों का विनिमय जो हे- व्यापार है-यह कोई खेल तो 
है नहीं कि उठाये .और फेंक दिये | तो बड़ा संकोच रहता है। 
क्योंकि इस व्यापार में हम gas नहीं हैं। शब्दों से परे जो 
निःशब्द की भाषा है बहाँ तो हम मछली जैसे तैर लेते हैं । लेकिन 
जहाँ शब्द की सृष्टि भें उतरना पड़ता है, पळ-पळ में संकोच 
रहता है--पता नहीं, ठीक पड़ रहे हैं. या गुलत। बड़े डरते 
हें इसमें । 
तो मन के साथ मैत्री करने के लिये, परिचय पाने के लिये 
उसका निरीक्षण तथाकथित जागृति में--(जिसको आप लोग 
जागृति कहते हें । दिन में १२ घंटे हम जाग रहे हैं--यही आप 
सममते हें न !) और तथाकथित निद्रा में मन को देखना पहला 
कदम हे । मानसिक क्रियाओं के शांत होने का जो अबसर है-- * 
ag अवसर केसे निर्माण करेंगे, वह मौका केसे बनायेंगे ? इसलिये 
कह रही हूँ कि पहला कदम हे जागृति और निद्रा में मन को 
देखना । 
. मैंने कहा--'तथाकथित ,जागृति और तथाकथित निद्रा । 


` क्योंकि हमें न निद्रा लेना आता है, न जागृत रहना आता हैं । 


ये बिस्तर लगायेंगे और जाकर शरीर क्रो लिटा देंगे इससे थोड़े 
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ही सोना होता है ! आँख बन्द कर लेने से निद्रा लेना नहीं होता 
है। भाग्यशाली ऐसे कौन होंगे, जो निर्दोष और निःस्वप्न निद्रा 
ले सकते होंगे) रात के आठ घंटे में से छः घंटे तो सपने 
देखते रहते हैं | तो सपने लेना तो निद्रा नहीं न। बिस्तर के 
साथ भी बेईमानी हम लोग करते हैं। बिस्तर तो भाई, सोने के 
लिये है। तंद्रा में पड़े रहने के लिये बिस्तर नहीं है । आठस्य में, 
जडता में, पड़े रहने के लिये बिस्तर नहीं हे । लेकिन हमको तो 
agat के साथ प्रामाणिक रहना, न्याय करना- (अपने ही साथ 
न्याय नहीं करते हैं, तो वस्तुओं के साथ कहाँ !)--आता ही 
नहीं | न अन्न के साथ हम न्याय करेंगे, न उसका उचित सम्मान 
करेंगे) न निद्रा का, न वस्तुओं का। ऐसे जिये जा रहे हैं-- 
पता नहीं क्यों, इसको हम जीना कहते हैं. । 


जीना एक कला है, कहा है न, एक संगीत है जीवन | लेकिन 
इम तो ऐसे हैं. कि हमारे तार जितने भी हैं--तन के, मन की 
वीणा के--तो उनको कौन सुर में बाँघता है? संगीत का जलसा 
सुनना हो तो आधा-आधा घन्टा, एक-एक घन्टा, बह तबले को 
मिळा रहा है, वह तानपुरे को मिला रहा है, वह सितार को मिला 
रहा है | उसके लिये समय है | लेकिन अपनी जो वीणा हे जीवन 
की उसको--वह जो साज दिया हुआ हे, उसे मिळाने की परवाद्द 
. किसे हे ? क्योंकि मिला है न, मुफ्त मे--वद्द खरीदना तो नहीं 
पड़ता। वहाँ तो पच्चीस रुपये का टिकिट लेना पड़ता है-- 
इसलिये वहाँ शान्ति से बैठेंगे। तीन घंटा, चार घंटा। यह तो 
मुफ्त में मिला हुआ है साज | इसकी कृद्र कौन करेगा | 


कह रही हूँ कि निद्रा लेना भी मालूम नहीं और ज़ाग्रत रहना 
भी मालुम नहीं | इन्द्रियों की गुलामी में और उनकी हुकूमत में 
' रहने बाले जागृत हैं ! अभी जीभ ने कहा कि भजिया खिलाओ 
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तो भजिया खिला दिया । अभी कान ने कहा कि 'सिलोन' संगीत 
सुनना हे तो वह सुना ल्या । अब मन ने कहा bore हो गये 
हँ--अकेले नहीं बैठा जाता--मित्रों को खोजो, 'कम्पनी' खोजो ! 
निकले हैं | हरेक क्रिया इन्द्रियों के dictation Ñ, हुकूमत में, 
चलती हैं । और कहते हैं कि हम जागृत हैं । 

यह परबशता में बहते जाना जागृति नहीं है | और निद्रा भी 
नहीं है। इसलिये जन्म और मरण के झूले पर aed हैं, जीवन 
का स्पर्श पाते नहीं हैं । और अध्यात्म हे जीवन का स्पशे पाना। 
और जीवन के, अनावृत जीवन के आलिंगन में अपने आप को 
खो देना । न वहाँ प्राप्त करना है, न वहाँ संग्रह करना हे । जीने 

के लिये त्याग और भोग दोनों ही irrelevant È | 

तो पहले प्रारम्भ करना चाहिये निरीक्षण से | मन की क्रियाओं 
का तटस्थ निरीक्षण । यह निरीक्षण करना है आपको बिना प्रयास 
किये। यानी 'साक्षित्व का अभ्यास करो? नहीं कह रही हूँ 
क्योंकि ऐसा कहने से आप क्रिया से अळा होकर बैठ जायेंगे 
कमरे में और कहेंगे कि अब तो मैं साक्षि का अभ्यास कर 
रहा हूँ । 

यानी तैरना सीखना है और नदी में छुलाँग नहीं ळगाथेंगे | 
तैरना तो सीखना है, लेकिन कमरे में aS बिछा कर वहाँ तैरने 
का अभ्यास कर रहे S| ऐसा नहीं | 

तैरना सीखना है तो भाई, पानी में कूद पड़ो। नहीं तो गहे 
बिछाकर यह Frog stroke हे, ag back stroke है, और 
ag free style $—aa अभ्यास कर लो | पानी देखने पर-- 
उसमें पाँव रखने की हिम्मत नहीं होती । तो आत्मा का परिचय 
पाने के लिये भी पहले यह जो मन का सागर है, उसमें गोते 
लगाने पड़ेंगे | देखना पड़ेगा कि क्या है, क्या नहीं ? 
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तो सब किताबें उठा कर, हटा कर, अपना ही निरीक्षण पहले 
शुरू करो । इस निरीक्षण में होगा क्या ? एक तो सावधान रहना 
पड़ेगा | प्रमाद से, आळस से, तन्द्रा से नहीं चलेगा | यहु प्रमाद- 
रहित जीवन की ओर संकेत है । लोग कहते हैं न जैन परिवारों 
में कि भगवान्‌ महावीर की क्या शिक्षा थी ? कहते हँ-- अ्रमाद- 
रहित जीवन” | और प्रमाद क्या है? सिफ कन्द नहीं खाना 
और मूल नहीं खाना, और रात्रि को ओजन नहीं करना, यह नहीं । 
यह भी हो सकता है,-उसका निषेध नहीं कर रही हूँ. । कहद रही 
हूँ कि अनवधान प्रमाद हैं। अवधान सहित जीना, सावधान 
रहना-- इसको अंग्रेजी सें awareness कहते हें । जागृति में और 
अवधान में मूलतः फुके है। लोग समझते हँ-जाग्रति याने 
awareness | नहीं, नहीं | ऐसा नहीं = । सावधानता aware- 
ness है l 


तो २४ iè की सावधानता निरीक्षण के लिये अनिबार्य 
होने के कारण निरीक्षण करते-करते सावधान रहने की शक्ति 
आप की बढ़ती है । सावधान रहने के लिये, साक्षित्व फे लिये, 
स्वतंत्र प्रयास नहीं करना पड़ता । चह सावधानता की शक्ति 
आप की बढ़ती जाती है। एक। अब जो विकार उठता है या 
जो विचार उठता है उसकी प्रशंसा नहीं करनी है, निंदा नहीं 
करनी है। निरीक्षण करना हैं। यानी निरीक्षण के लिये 
Suspension of mental activity—ae दूसरी चीज बिना 
प्रयास के सधने लगती है. । निरीक्षण में, जो आप के मानसिक 
कम हे--क्रिया हे--उनका suspension हो जोयगा कि नहीं! 
Introspection नहीं करना है । उसकी निंदा भी नहीं करनी 
है। उसका judgement—sear निर्णय भी नहीं करना है । 
देखना हे । ं 
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तो निरीक्षण में मानसिक क्रियाओं का शांत होना नहीं है । 
अभी शांत नहीं हुई हैं । Rg — Suspension को क्या कहूँ 
भाई हिन्दी में ? स्थगित शब्द ठीक हे ९--बह मानसिक क्रियाओं 
का स्थगन हो जाता है । तो एक तरफ मानसिक क्रियाओं का 
स्थगन, दूसरी तरफ सावधानता की शक्ति-ये दोनों आप भें 
बिना प्रयास के बढ़ते जाते हैं। विषय को यहां समेटना पड़ेगा | 
प्रारंभ किया था कि अध्यात्म का क्षेत्र मानसिक कमें का क्षेत्र 
नहीं हे । इसमें कुछ प्राप्त करने का नहीं है--कुछ कमाने का 
नहीं हैं । इसमें कुछ अनुभव लेने का नहीं है। बड़ी निराशा 
होता है लोगों को! कि यह क्या हे--अध्यात्म में अनुभव 
नहीं ? अनुभूति नहीं ? फिर तो सारा romance चला गया । 

भाई, देह के सहारे जो उपभोग करते हैं--उससे ज्यादा 
romance तो मन के साथ जो अनुभव करते हैं--उसमें हैं । 
तो आप सब romance हटाते जा We! Agaa का क्षेत्र 
नहीं-, ऐसा कह रहे हैं !' मैंने ser जी हाँ, अनुभव का 
aa नहीं है ॥ मानसिक कमे नहीं--इसी में यह अर्थ उदूबोधित 
होता है कि भाई, यह अनुभव का विषय नहीं है। तो फिर 
aeza अनुभूतियां क्या हैं ? अतीन्द्रिय अनुभूतियों का अर्थ 
है--आप के अचेतन में जो पड़ा हुआ है उसका साक्षात्कार | 
कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं हे । कृष्ण रूप से साक्षात्कार 
करना, राम रूप से साक्षात्कार करना । जिसका अध्यास करोगे 
उसका साक्षात्कार कोई बहुत - झुरिकिल तो नहीं है। यह तो 
बच्चों का खेळ है ! करके देखो । उसमें भी आनंद आता हे । 
जिस चीज का निदिष्यास करोगे, उसका सामने आ जाना-कोई 
कठिन बात नहीं ।` उसके लिये कहीं जंगल में नहीं जाना पडता | 
` करके देखो। हो जाता हे । नाद सुनना है, अनद्दद को सुनना 
हे-अनहद भी कोई mysterious और गूढ़ वस्तु नहीं हे, 
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कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। आहत नाद्‌, अनाइत नादु-- 
दो प्रकार के नाद हैं । तो आप के दो होठों के मिळन से जो 
नाद्‌ निकलता हे वह आहत हे । इसलिये शब्द आहत नाद है। 
आहत माने प्रहार में से निकलने वाला । वह शुद्ध नाद नहीं हे । 
इसलिये उसको शब्द-नाद कहते हे--आहृत नाद को। और 
अनाइत- जिसमें प्रहार नहीं है-अनाइत हे, विशुद्ध है। तो 
ऐसे नाद्‌ आप की नाड़ियों में पड़े हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात 
है! जुरा शांति से बैठकर आप भीतर के नाद को सुनना 
चाहेंगे-तो श्वासोच्छवास की गति के आधार पर ae भी सुन 
सकेंगे | नाड़ियों में बहने वाळे जो स्वयंभू नाद हँ--रक्त का 
जो अभिसरण हैं न, blood circulation हे, ag विभिन्न 
नाड़ियों में बिभिन्न गति से बहता हे । भीतर की सृष्टि भी बड़ी 
शोमान्टिक' सृष्टि है आप की तो उसमें कुछ स्वयंभू नाद हैं । 
आठ प्रकार के, दस प्रकार के तो बाहर के नाद नहीं सुने, 
भीतर के सुन fet | इसमें कौन-सी बड़ी बात है। इसमें कहां 
का अध्यात्म आया । 
प्रकाश है। तो जिस प्रकाश के सहारे आप की आंख बाहर 
का रूप देख सकती है-- बह भीतर का प्रकाश देखना- कौन-सी 
- बड़ी बात है ? अतीन्द्रिय अनुभूति है-देख लो। देखने की 
“इच्छा हो तो । ज्योति के स्वरूप में देखना है-ज्योति के 
स्वरूप में देखो । लेकिन यह जरूर हे कि ऐसा एक आलोक है; 
आप के आँख के और मन के पीछे बैठा हुआ ऐसा कोई प्रकाश 
है जिसके सहारे आप अंधकार को भी देख सकते हैं। देखा 
है. कभी अंधकार को? अंघेरे को देखा है ? आप के अहमदाबाद 
शहर में तो क्था देखने को मिलेगा ! सारे रास्ते पर lights- 
lights-lights | आकाश को देखने का अवसर नहीं। अंधेरे 


को wet | ` 
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कुछ मित्रों के साथ कुछ रोज पहले रातको निकली । तो मैंने 
अपने मित्र से कहा कि “भाई मुझे अहमदाबाद से कुछ दूर ले 
चलो जहाँ HAL के सुभग दशन हो सकें। जहाँ aggressive 
offensive lights won’t offend you. ले चछो।” लेकिन अंधेरे 
के ददन के लिए AA भागना पड़ा दूर आपके अहमदाबाद 
से। कभी आप आधी रात उठकर जाइये, कहीं ऐसे क्षेत्र में 
जाइये, दूर जाइये, जहाँ अँधेरे के दर्शेन होंगे। फिर आप 
सोचिये कि अंधकार को मैंने केसे देखा ? 

न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकम्‌। 
नेमा विद्युतो भान्ति छुगोऽयमरिनः। 
( (मुण्डकोप० २।२।१०) 

अरे, वहाँ चंद्र नहीं, सूये नहीं | तारे नक्षत्र नहीं | अग्नि नहीं 
है | फिर किस ज्योतिसे देख रहे हो? तो बह भी तत्त्व है । 

आप जिसको 'फानस' कहते हैं गुजराती में--छाल्टेन को 
तो उसका ata होता है न, उसका शीशा। वह यदि मेळा हो 
तो भीतर की ज्योति का प्रकाश बाहर दिखता नहीं है। उसमें 
कालिख ढग गई हो तो ज्योति होने पर भी प्रकाश बाहर नहीं आता 
हे । वैसे विकारों की और विचारों की काळिख ळग गई हो-_तो 
उस ज्योति का प्रकाश दिखता नहीं, लेकिन देखना चाहो तो कोई 
असंभव नहीं है । लेकिन उस अ्योतिमयी अग्निशिखा को देखना 
या भीतर फे अनाहत नाद को सुनना-यह अध्यात्म नहीं है । 
यह refining the sensitivity and having trans- 
cendental experiences— ati आपकी जो संवेदन-शक्ति है, 
उस संवेदन-शक्ति को परिष्कृत और परिमाजित atarax, 
इद्रियातीत सृष्टि में विहार करते हुए अलुभूतियों का उपभोग 
बरना है, अध्यात्म नहीं है । पहले यहद विषय रखा | और फिर 
कहा कि यह मानसिक कमै नहीं है--तो मन के साथ क्या करें ९ 
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हमने कहा--छड़ें नहीं। वह बेगुनाह है, उससे लड़ने की कोई 
जरूरत नहीं है । उसको सिर्फ पहले देखो । उससे मैत्री हो सकती 
है या नहीं--हम विचार करेंगे | उसके साथ मैत्री हो सकती है । 
और आपने कभी ANA देखा हे-सच्चे मित्रों को ? आप के 
किसी मित्र के साथ ash, तो आप को बोलने की जूरूरत पड़ती 
है ? अरे भाई, मित्रता भी तो कहाँ दुनिया में देखने को मिळती 
है! विचारों की समानता से, एक दूसरे के तरफ खींचे गये-- 
कहते हैं हमारी AN है! कुछ नहीं भाई, विचारों का आकर्षण 
है। रूप के आक्षण से एक दूसरे के तरफ खींचे यये--मैन्री हे! 
गुणों के आकषेण से एक दूसरों के निकट आये-बह मेत्री नहीं | 
मैं सोपाधिक तथाकथित भैत्री की बात नहीं कह रही हूँ । में 
मित्रता की, उंस मित्रता की वात कर रही हूँ, जहाँ समग्रता में 
एकता का अनुभव होता हे । बेठे हुए दो हैं, पर अनुभूति में एक 
है । ऐसे मित्र जब बैठते हें-तो बोळे की इच्छा भी नहीं 
होती है । घूमने जायेंगे घंटों-एक शब्द भी नहीं बोळेंगे | दिनों 
तक, सप्ताहों तक साथ रहेंगे--हो सकता है-बोळने की 
जरूरत भी नहीं पड़े शब्द का अन्तर भी जिस मित्रता की 
निगूढ़ता में सहन नहीं होता--ऐसी मित्रता कों आप अनुभव 
| करके देखें । | 
तो ऐसी यदि मन के साथ मेत्री होगी, मित्रता होगी, तो 
अब आपका मन अपने आप ही फिर शांत बेठेगा । आपके प्रेम के 
कारण मन इस प्रकार शांत हो जायगा कि उसके अस्तित्व का 
आपको आभास तक नहीं मिलेगा | मरेगा नहीं । मन का लय 
नहीं करना है, मनोल्य नहीं, मन पर विजय नहीं, मन के साथ 
मैत्री और प्रेम, जिस प्रेम में मन को अपने आप स्वयं ही शांत 
'होने की प्रेरणा होगी। मन की शांति में फिर चेतना का जो 
आविष्कार होता है--उसके बारे में कल प्रातःकाळ सोचेंगे | 
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(ख) सायंकाल प्ररनोत्त री 


प्रश्न: “विश्वचेतना की उत्क्रांतिकी हम कड़ियाँ मात्र हें” 
ऐसा आज सुबह आपने कहा | क्या sepi, evolution, 
becoming, के लिये विश्वचेतना में भी कोई अबकाश है ? 
Being में भी becoming के लिए कोई अवकाश है 2 

उत्तर- नहीं | 

Becoming—gq बनना--ऐसा अभिप्राय है ? नहीं, 
becoming, यानी कुछ बनने का अर्थं मुझे अभिप्रेत नहीं था। 
लेकिन जिसको अंग्रेजी में unfoldment कहते हैं | Evolution 
presupposes involution. तो जो एक: aan चेतना हे, 
उसकी क्रमशः अभिव्यक्ति हो रही हे--डस अभिव्यक्ति की 
प्रक्रिया Ñ in the process of that unfoldment, man is 
a link as a human being—gaat ही मेरा अर्थ था। इसमें 
इसको कुछ बनना हे ऐसा नहीं-जो भीतर हे उसको प्रकट होने 
देना है। और उसके व्यक्त होने में, उसके प्रकट होने में, 
जितनी कठिनाइयाँ होंगी, जितनी रुकावर्ट होंगी--उनको हटाना 
है, उनको हाते जाना है । 

उसमें दूसरा एक AI शायद AL मन में होगा-क्योंकि इस 
समय मुझे स्मरण नहीं है--किस संदर्भ में कहा था,--लेकिन 
इस संदर्भ में शायद कहा होगा कि आदिमानब--पहला जो 
कोई इन्सान हुआ हो, बह आज तक जो कुछ मनुष्य ने किया हे, 
पूव के देशों में, पश्चिम के देशों में, मनुष्य ने सभ्यता के नाम 
यर, संस्कृति के नाम पर, जितने रुस्कार अपने शरीर पर, मन पर 
और बुद्धि पर किये हैं, उन सभी संस्कारों का जिसको आप 
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residue कहेंगे, वह हमारी प्रत्येककी चेतना में पड़ा है। मेरे 
साथ कठिनाई, मित्रो, यह है कि हिन्दी मातृभाषा नहीं है मेरी, 
तो मुझे शब्द दंढूने में बड़ी दिक्कत होती है । इंग्लिश में बोलना 
` होता तो शायद कठिनाई नहीं होती, क्योंकि शिक्षण उस भाषा 
में हुआ है। 


तो, जो पहला इन्सान हुआ होगा, आप जिसको stone age 
कहेंगे, copper age कहेँगे,--जितने ages हुए, युग हुए, उनमें 
जो-जो मानव ने किया है, उस सबके संस्कारों का रस आप में 
और हम में पड़ा हुआ है। इसलिए जब अचेतन मन खेळ करने 
लगता है और 'दृष्टांत' होते हैं, दर्शन होते हैं, Visions आते हैं, 
transcendental experiences आते हें- हमको लगता है 
कि भाई, हमारा, हमारे परिवारका, हमारी जमात का, हमारे 
धर्मका इससे कोई संबंध नहीं है, और ये experiences हमको 
क्यों आये ? ये अनुभूतियाँ हमको क्यों आई ? वे आती हैँ इसका 
एक कारण है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर वह भंडार पड़ा हुआ 
हे । और जव उसको मौका मिळता है प्रकट होनेका, चेतन मन 
जब शांत हो जाता है, तो ये अचेतन में पड़ी हुई चीजे निक्रछकर 
बाहर आती हैं । उसी प्रकार जितने मनुष्य के विकार हैं, वासनायें, 
विचार हैं, वे सभी हमारे भीतर पड़े हैं, मनुष्य जातिके। तो जब 
बुद्धि, वह जो संस्कारपुंज है, संस्कारों की जो राशि अचेतन में 
पड़ी है, उससे लड़ने लगती है--प्रतिकार करने लगती है, या 
उनको दबाना चाहती है-तो (बुद्धि) उनको दबा नहीं पाती। 
क्योंकि इन भावनाओं की, विचारों की और विकारों की जो गति 
हे--वह गतिं एक सनातन काळ से चली आई हे | -और बुद्धि का 
बळ इस जन्म से शुरू करके आप इसको कुछ लड़ाना चाहते 
अचेतन के साथ | तो, मैंने शायद यह कहा होगा ठीक स्मरण 
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नहीं हैँ, लेकिन शायद यह कहा होगा कि अचेतन में पड़े हुए 
विक्रारो के साथ लड़ना, उनको संघ्षेका विषय बनाना, यह कोई 


न्य समझदारी का काम नहीं है । इस अर्थ में शायद कहा 
होगा ! 


प्रश्न: विचारका उद्धव केसे होता है ? और उसमें शब्द का 
हिस्सा कितना हे ? शब्द यानी word. बिचार के उठते ही शब्द 
उठता है या शब्द बाद में उठता है 
_ उत्तरः विचार का उद्भव केसे होता है? विचार उठता है 
कंसे ? और बिचार का उठना जो है, उसको शब्द कब प्राप्त होता 
है ? बह शब्द का स्वरूप कब लेता हे ? जब स्पंदन उठता है तो 
शब्द्‌ को साथ लेकर उठता है या पहले स्पंदन हे और जन्म लेने 
के बाद जब चहू प्रकट होने के रास्ते से चलने लगता है तो बीच 
में कहीं उसको शब्द मिळता है? बात क्या हे? बड़ा सुन्दर 
प्रश्न है | 


पहले, सामान्यतया जिसको दम विचार करना कहते हैं और 
जिसको विचार समझते हें--वे बिचार होते नहीं Fi वे होती हैं 
हमारी प्रतिक्रियायें । वौद्धिक प्रतिक्रिया -¡n६९।।९०४० 
reaction, भावनात्मक प्रतिक्रिय--emotional reaction—, 
इनको इम बिचार समझते हैं । जो दिन भर हमारे भीतर चलता 
. हे--विचार करने की शक्ति-जिसको स्वतंत्र बिचार कह सकेंगे- 
thought as such कहेंगे--उसकी शक्ति शायद हजार में 
एकाध व्यक्ति विकसित करता है | लेकिन इम जिसको कहते हैं- 
या तो हम जो घटनायें हो गई हैं उनकी जो याद है-स्मृति है-- 
. उनके साथ खेलते हैं, तो कहते हैं कि हम विचार कर रहे. 
' हैं | वह विचार नहीं हैं । 
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भूतकाळ की घटनायें घटित हो गई | घटना चली गई, स्मृति 
रह गई। वे संग्रहीत हैं ! आप जानते हैं न, कि मनुष्य के पास 
यह मस्तिष्क, जिसको brain कहते हे--वह्द एक ऐसी कुछ चीज 
उपलब्ध हो गई हे कि इस मस्तिष्क के Meat A—brai:.-cells 
में- स्मृति, ज्ञान, अनुभव रसायन के रूप में संग्रहीत ददो जाते हैं । 
All human knowledge and experience get reduced 
60 certain chemicals which are stored in your 
brain-cells. जो कुछ भी sg at प्राप्त करेंगे, जो कुछ 
अनुभव करेंगे,--निकलछ जाती हे घटना, ज्ञान देने वाला व्यक्ति 
निक्रछ जायगा--अंथ निकल जायगा सामने से--उसकी जो 
स्मृति है बह मस्तिष्क में जाकर संगृहीत होती है chemical के 
रूप में, रसायन के रूप में। ओर आपको मालूम होगा कि इस 
स्मृति को आप निकाल सकते हैं। Extract कर सकते 
और दूसरे आदमी में inject भी कर सकते हैं। Trans- 
mission of memory and knowledge. आज विज्ञान यहाँ 
तक पहुँच गया है। तो हमारे मानव-मस्तिष्क में इतने सारे 
बिचार, विकार सनातन काळ से चलते आये--संग्रह्दीतःहोते गये- 
आर generation to generation, पीढ़ी-दर-पीढ़ी, वे 
transmit होते चले आये = | 


तो किसी ने कोई शब्द कहा । राम कहा। तो फिर हिन्दू 
सन को आनंद होगा | उस शब्द से किसी भी प्रकार का स्पंदन,-- 
यदि बह जानता नहीं हे रामायण को-ईसाई हो, सुस्लिम हो 
बोद्ध हो, जैन होतो स्पंदन Yar नहीं होगा। भावनात्मक 
स्पंदन reaction उसमें नहीं उठेगा | कहना यह चाहती हूं कि 
इस प्रकार की संग्रह्दीत प्रतिक्रियायें, संग्रहीत अनुभव और ज्ञान 
पड़ा हुआ है । जब आप को बाहर से कहीं धक्का मिळता है 
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और स्मृति में संगृह्दीत वे प्रतिक्रियायं जाग .उठती हैं. तो आप 
कहते हैँ कि सुझे विचार आया । जिनको हम विचार कहते हैं-- 
all of them mostly are reactions वे प्रतिक्रियायें हँ l 
वे विचार नहीं हें । क्‍योंकि वे स्वायत्त नहीं हं वह unearned 
income (बिना कमाई का धन) हे । वह हमारे पुरखों का, 
पूवेजो का कमाया हुआ हमारे पास आया है । 

तो, किसी ने कोई शब्द कहा । लोगों ने उसको गाळी कहा 
है-मान लीजिये-अपशन्द है, गाळी है। किसी ने उस 
शब्द का उच्चारण किया तो क्रोध उठा। अब यह क्रोध भी 
स्वायत्त नहीं हे । आप को किसी ने--जिसको गाळी कहते हँ-- 
ag गाळी दी और आप को क्रोध आया | आप सममते हैं कि 
मुझको क्रोध आया । बिलकुछ नहीं। de क्रोध भी आप का 
नहीं है। lt is a mechanical action—us यांत्रिक 
प्रतिक्रिया हे । जिनको प्रशंसा समझा जाता हे--वे शब्द किसी 
ने उच्चारण किये तो गुदगुदी gel क्‍योंकि उन शब्दों के 
सहचारी भाव भी निर्धारित किये गये हैं । 

F anma यह चाहती हूं--विचार के उद्भव से पहले, 
विचार के नाम पर वेचे जाते हँ--विकार के नाम पर बेची 
जाती हैं-वे सब प्रतिक्रियायें हैं। वे सब यांत्रिक क्रियायें हैं । 
उनमें सहजता नहीं है। वे स्वयंभू नहीं हैं। वे स्वायत्त 

नही हैं । 
` जब ये प्रतिक्रियायें शांत हो गयीं, किसी ने उनको शांत 
होने का मौका दिया--तो चेतन और अचेतन की शांत अवस्था में 
फिर किसी मोजाट को, किसी बिथोविन को, . जिसको आप 
genius कहते हैं न--उसको संगीत का दशन होता - ॥ बिचार 
करना नहीं पडता । विचार के दर्शन होते El चेतने और 
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अचेतन को शांति में फिर ददन होते हैं किसी आईस्टाइन--को, 
किसी न्यूटन को, किसी अडिसन को, किसी क्यूरी को । तो पहले, 
विचार के उद्भव के लिये, विचार के जन्म के लिये,-सच्चा 
विचार--हो--नकुली नहीं, असली विचार--असली विचार के 
जन्म के लिये चेतन और अचेतन की शांत अवस्था आवश्यक है | 
अब वह कहीं धक्का खाकर शांति आ गयी, थक करके, हार करके 
शांति आ गयी, स्वयमेव शांति आ गयी--उसमें मैं नहीं जा 
रद्दी हूं । उसमें भी 79709 हैं, उसमें भी छटाय हें । लेकिन 
इनको यहां खोलने का आज, में नहीं समझती कि, समय है । 
गहराई में फिर भी उतरना होगा | लेकिन इतना तो कहद दूं कि 
चेतन और अचेतन की उस शांत अवस्था में फिर स्वतंत्र स्वयंभू 
विचार के दर्शन होते S| इसलिये उपनिषदों के लिये यह नहीं 
कहते हें कि उनके रचयिता थे, उपनिषद्‌ लिखनेवाले कर्ता कोई नहीं 

मानता & | द्रष्टा, मंत्रद्रष्टारः, “उसको दशन हुआ!--कहते हैं । 
अब ag दर्शन किसी विचार का केसे होता है-जिसकी 
जितनी संवेदन-शीछता it—sensitivity होगी--बह प्राकृत 
हे, कि संस्कारित हे; यानी cultured हे या crude हे--उस 
पर से फिर वह विचार का स्वरूप, विचार का प्रकार और आशय 
निर्धारित होता है। आप ने कहा कि यह विचार जब उठता है 
तो क्या शब्द को लेकर उठता है ? नहीं। जो परा वाणी है-- 
वहां शब्द का संचार नहीं होता हे । यह स्पंदन वहां से उठकर 
ऊपर पड्यन्ती में जब पहुंचता है--यानी Tat तन-मन-बुद्धि, 
इन सबको वह छू जाता हे-पहले स्पंदन जो उठा है--बह 
भीतर के आकाश में हे । अब वह रपंदन--जिस वीणा का मैंने 
उल्लेख किया होगा शायद्‌ कल--उस वीणा के तारों को छू जाता 
हे । अब किन नाड़ियों को बह केसे छूता है, यह भी फिर 
हम-जितनी गहराई में, जितने विस्तार में जायेंगे--लेना पड़ेगा 
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योग के विषय को। जा नहीं सकते हैं । संकेत मात्र कर रही 
हूं, इशारा या इंगित कर रही हूं । लेकिन बह स्पंदन जब आकाश 
में निमाण होने के बाद छूने ळाता है--जहां स्पर करता है-- 
तो उस पश्यन्ती में से फिर शब्द का जन्म होता है | 


वाणी के जो चार प्रकार माने गये-क्यां कि आपने जो 
प्रश्‍न पूछा हे उसमें कुछ pathological, कुछ biological, कुछ 
psychological—gaat सारे पहलू उसके हैं। जो उसका 
मानसिक या psychological था-वह आप के सामने मैंने 
पहले रखा। लेकिन आप यदि biologically उसमें 
interested हें कि यह शब्द कहां उसको प्राप्त हुआ, तो उसका 
पहलू रखना चाहती हूं कि पहला उठता है विशुद्ध weal 
वहां शब्द नहीं। वह विशुद्ध स्पंदन माठृकाओं को केसे सपवी. 
करता है, ओर मात््‌काओं को WA करने के वाद जो झंकार है 
उसका, उस झंकार में से शब्द का रूप वह बिंदु केसे लेता है-- / 
एक बड़ा रोचक और-यानी it is a technical subject ॑ 
that you are asking me. 

Will it suffice for the evening ? 


एक आवाजू--87706 ( काफी है )। दूसरी आवाजु-- 
आप आगे कहें इस विषय में | i 

उत्तर--सबको तो रुचि नहीं होगी न उसमें। क्योंकि 
उसमें जो शरीर का शास्त्र हे--जेसे physiology-hygiene 
सिखाते हैं स्कूलों HS इस देश में भी शरीर-विज्ञान पहले 
सिखाया गया है। तो उसमें ये नाड्या, उसमें जो चक्र हैं 
शरीर में--उन सब में उतरना पड़ता है। इन्होंने जिस आधार 
पर प्रश्न पूछा-अब वह सब उन चक्रों को, और, नाड़ियों के 
विश्लेषण को, real या truthful तो आज का कोई biologist 
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मानेगा नहीं और physiology-hygiene सीखनेवाला या 
doctor भी मानेगा नहीं । तो उनके लिये तो वे रूपक हो गये न, 
इसलिए Ha कहा कि भाई, सामान्यतया आप जो प्रशन पूछ 
रहे हैं “उसमें इतना कहा जा सकता है। क्योंकि यह शब्द का 
उठना, यह स्पन्दन का उठना कोन मानता हे? यानी, How 
that sound gets converted into a word—¥all और 
संकेत ये शब्द्मय केसे बनते हैं- वेद लिखे. गये, उससे पहले 
शब्दरूप नहीं था, संज्ञा थीं। संज्ञां में से छंदों का जन्म केसे 
हुआ, यह इतिहास भी बड़ा रोचक विषय है । लेकिन इतना 
सब--सब लोग कहेंगे कि यह क्या कहा जा रहा है ! इसलिए 
उस technical विषय में नहीं जाना चाहते । 


प्रश्‍न : आपने कहा कि धार्मिक, नेतिक और सामाजिक जो 
व्यवहार करते हैं--उनको आध्यात्मिकता के साथ संबंध नहीं है 
और बह तो अध्यात्म नहीं है और जो अध्यात्म हे बह मानसिक 
प्रक्रिया नहीं है । जो अतीन्द्रिय अनुभूतियाँ करते हैं-बद्द 
अध्यात्म नदीं हें । यह सब जो बताया-तो उसमें ऐसा कुछ 
हो सकता है कि एक की तुलना में दूसरी अवस्था अध्यात्म के 
ज्यादातर नजदीक है--अध्यात्म यानी सत्य यानी ऐसा कुछ जो 
हम सममभते हैं--इससे, एक अवस्था, ज्यादातर नजुदीके डे और 
दूसरी दूर है? ऐसा कुछ इम समझ सकते हैं उसमें ! 
` उत्तर: जी, हाँ | बड़े अच्छे प्रश्न आज पूछे जा रहे हैं। 
खुशी हुई | 

यह पूछा कि भाई, आप कहते हैं कि जो धर्म है वह जीवन 
का एक--मुरिमाण हे--एक dimension है और अध्यात्म है 
ड a i iis ion से भिन्न परिमाण । भिन्न परिमाण हैं, भिन्न 
ट्र YY |आप यह कहते हैं कि जो अतीन्द्रिय अनुभूतियाँ हैं 
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वे भी अध्यात्म नहीं हें । तो फिर जो सत्य है, जो आत्मदशा है- 
तो एक प्रकार का जीवन उस सत्य के साक्षात्कार के अधिक 
~ हो आओ ७ ` 

निकट होगा आर दूसरे प्रकार का जीवन उतना उसके निकट 
नहीं होगा--ऐसा gx तर-तम भाब है कि नहीं ? भाई, 
have I understocd १. 


_ पर-तम भाव तो हे । तर-तम भाव इस अर्थ में है। मैंने 
घस शब्द का प्रयोग करते हुए उसकी एक व्याख्या यहाँ के 
छिए, संवाद के feu, ग्रद्दीत मानी । व्याख्या क्‍या की थी ? 
मनुष्या के परस्पर संवंध--मनुष्यों के परस्पर संबंधों में संवाद 
ओर व्यवस्था निर्माण करने के छिए जो नियम बनाए गये--उस 
नियमावली को मैंने धमे संज्ञा दी और मैंने यह कहा कि उसके लिए 
शास्त्रं के प्रमाण उद्धृत किये जाते हैं। धर्म का संबंध समाज- 
शास्त्र से आता है, कामशास्त्र, मानसशास्त्र से आता है--अनेक 
शास्त्रों से आता है । नीतिशास्त्र से आता है । तो ये--मनुष्यों के 
परस्पर संबंधों में संवाद छाने के लिये, सहयोग निर्माण करने के 
लिए, व्यवस्था के लिए--नियमावल्याँ बनाई गई । विभिन्न 
देशों भें, विभिन्न समय पर, विभिन्न प्रकार के नियम बनाये गये \ 
इसलिये तो इतने सारे धर्म भी दुनिया में हम देखते हैं | 

तर-तम भाब इस अथे में हे । जो जीवन व्यक्ति जी रहा हे, 
उस जीवन में यदि पहले उसके अपने भीतर संवाद होगा-- 
संगीत होगा--तो ag सत्य की खोज के अधिक निकट जाता है । 
UNE और संगीत से मेरा सतलूब यह है कि उसके शरीर का 
मन के साथ झगड़ा नहीं, मन का बुद्धि के साथ झगड़ा नहीं | 
वह जो जीवन जीता है उसमें भीतर ही भीतर--आप देखते हैं 
न--कि, शरीर के, मन के, बुद्धि के झगड़े । बुद्धि ऋती है कि 
अभ्यास करना ह, मन कहता है कि नहीं, novel ( उपन्यास ) 

z= 
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पढ़ना हे और शरीर कहता है कि अब तो सोना हे--आल्स में, 
निद्रा भले ही न आवे, आँख बंद करके लेटना S| तन चाहता 
है आल्स में लेटे रहना, मन चाहता हे नवलकथा ( उपन्यास ) 
पढ़ना, बुद्धि कहती है--परीक्षा हे--तू किताब पढ़ ले! अब 
इतना तो तनाव है, इतना उनमें संघर्ष F—friction है--और 
इस घर्षण में लड़का पढ़ रहा हे किताव। तो इस घेण में से 
जिस पढ़ाई का जन्म हुआ है, उसमें ताकृत नहीं आती। ऐसे a 
बुद्धि कहती है कि तू चोर-बाजारी नहीं कर । तू smuggling 
नहीं कर । तू काछा-बाजार नहीं कर। तू झूठ नहीं बोलना | 
इसमें से विसंवाद आयेगा | इसमें से संघषे आयेगा | मन कहता 
हे--'अरे, सभी करते हैं |! वह मेरा पड़ोसी काला-बाजार करके 
यदि हजार के लाख करता हे तो में क्यों न करूँ? बह नहीं 
पकड़ा गया तो में केसे पकड़ा जाऊँगा ! करो न, सब करते हैं ! 
तू नहीं करेगा तो तू वेवकूफ हे । यह कलियुग हे--कहीं 
सत्ययुग है १? 
तो बुद्धि कहती है कि मत कर । और शरीर को सुख-सुबिधा 
का ज्यादा सामान चाहिये, ऐश चाहिये, आराम चाहिये। मन 
कहता हे--'जुटा दे उधर भी देख, कितना जुटता है ! कोई 
इमानदारी से नहीं कमाता ! तू भी कमा ले न! बहती गंगा है ! 
उसमें से तू उठा ले-जिंतना उठाना है ! तू नहीं उठायेगा तो 
तू गुनहगार है V तो farag कमाता हे । कमाता है और 
कमानेका GH फिर उसको नहीं आता है, क्योंकि बुद्धि कहती 
है--'तू गुछत कर रहा है ।' कमाता भी है, कमाने का मजा भी 
नहीं आता, guilty conscience हे और फिर उस पेसे से 
सामान छा-छाकर घर में जुटाता भी है। और छाये हुए सामान 
को सम्हाळते-सम्ह्ालते नाक में दम हे । थकता भी है। और 
मानता है कि यही संसार है, यही जीवन है ! 
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ˆ मैं यह कह रही हूँ कि आन्तरिक संघर्ष हे-तनाब हे; या 
आन्तरिक संवाद है जीवन में ? जिसके जीवन में आन्तरिक 
amsaa होगा, संवाद होगा, उसके भीतर सत्य की जिज्ञासा 
जागृत होने पर गति जल्दी बढ़ सकती है। उसी प्रकार उसका 
जो दूसरे व्यक्तियों के साथ--(यह्‌ तो आन्तरिक संवाद और 
संगीत की बात कही)-- अब व्यक्तियों के साथ संवन्ध है। उन 
संबंधों में छड़ाई, झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेघ--ऐसा बाताबरण हो तो 
फिर उसकी जो सत्य-साक्षात्कार की साधना चलेगी, उसमें, 
बातावरण से सहयोग नहीं मिळता है। बातावरण में, प्रेममय 
वाताबरण में जो स्पंदन मिळते हैं, जो सहयोग मिळता हे) 
(वह्‌ नहीं मिलेगा) | 


आप जानते हैं न कि आपके भीतर जो-जो बिचार उठते 
हें--बिकार उठते हें--वे स्पंदन होकर आपके बाहर निकलते हं! 
ak से बाहर निकलते हें । जीभ से, जुबान से बाहर निकलते 
हँ--आपके श्वासोच्छवास से बाहर निकलते हैं, आपके शरीर से ` 
निकलते हूँ --बाहर आप देते ही रहते हें जो कुछ आप =| 


तो यदि व्यक्ति के संबंधों में तनाव, dag नहीं होगा, 
घर्षेण नहीं होगा, तो बाहर से भी उसको सहयोग मिळता है। 
अंतर का सहयोग मिलता है, बाहर का भी सहयोग मिलता है । 
इसलिये संवादी, संगीतमय जीवन में सत्य-साक्षात्कार के लिये 
objective—fraat परिस्थितिगत कहेंगे--ऐसी अनुकूलता 
अधिक होती है । आप यही पूछ रहे थे कि और कुछ 2 


प्रश्‍न--॥॥७ is death? [If] it is said that 
death is departing of mind, why and when doeg 
the mind depart ९ 
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उत्तर-कहते हैं मौत क्या है? मृत्यु क्या हे! और प्रश्‍न 
पूछने बाले भाई आगे कहते हैं. कि ऐसा कहा जाता | कि मृत्यु 
यानी मन की बिदाई ? क्या कहना चाहते हैं साई, ? 

प्रश्नकर्ता : Lf it is said. 

उत्तर H—who says this ९ 
माने, ‘If केसे डाडा आपने ? या तो आप यहु कहिये कि 'ऐसा 
कहा जाता हे? तो आगे प्रश्‍न चलेगा न | और सें कहूंगी कि ‘it is 
not said’ | आपने यदि ‘I’? रखा तो में बहीं रोक दूंगी न! 
आप मुश्किल में पड़ जायेंगे। में रोकना नहीं चाहती | इसलिये 
4! को हटा लीजिये । तो प्रश्न आगे चलेगा। मैं नहीं कहती हूं 
कि मनका departure [weg] हे | आपके ‘if’ को लेकर उत्तर 
देने जाऊँ, तो आपके ‘if? का मैंने स्वीकार कर छिया -ऐसा 
होगा। में उसको स्वीकार नहीं करना चाहती । समझे न आप, 
दिक्कत आ जायगी ! सबाळ ऐसा पूछिये कि ‘it is said’ 
यदि आप पूछना चाहें तो, हाँ। नहीं, तो, दूसरे ढंग से कहें, 
re-cast it, 

प्रश्‍न: ऐसा कहा जाता हे कि मौत यानी मन का अलग 
होना.) और यदि मौत यानी मनका अछग होना है तो यह मन 
“कब और केसे AST होता है ? 

उत्तर : मौत क्या है ? 'जीवन क्या है?--कोई नहीं Gear | 
में cross-examine (fag) करने की दृष्टि से नहीं कह रही 
l लेकिन जन्म में और ag में जिज्ञासा जाती है, जीवन में 
नहीं। जिज्ञासा की गति जन्म की तरफ जाती है, मृत्यु की तरफ 
अभिमुख होती है--जीवन की तरफ्‌ नहीं | इस व्यक्ति का नहीं 
कह रही हूँ में। एक जो सहज बात उठी--जो प्रतिसाद उठा 
भीतर से वह रख रही हूं । 
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अब यहद तो सभी जानते हैं कि मृत्यु एक ऐसी घटना है जो 
शरीर के साथ लगा हुआ तथ्य है। बाळक था, किशोर हुआ | 
बालक मर गया और किशोर हुआ | युवक था। यौबन मर गया, 
प्रौढ़ हुआ | 

प्रगल्भता या प्रोढ़ावस्था का अंत हो गया-और वृद्धावस्था 
आयी | अब इन अवस्थाओं में शरीर के जो व्यक्त परमाणु हैं इन 
परमाणुओं का परिवतेन तो दीखता है । बाळक का शरीर और 
किशोर का शरीर, किशोर का और युवक का, युबक का और वृद्ध 
का,--इसमें बाहर का जो कलेवर है, वह एक ही होने के कारण 
भीतर के परमाणुओं का जो रूपांतरित होना . हे--उसकी awa 
ध्यान कम जाता है। एक continuity का आभास होता है | 
उसमें continuity का, उसमें एक सातत्य का आभास होता हे 
कि वही जो बालक था, बही युवक हुआ; बही प्रौढ़ हुआ; बद्दी वृद्ध 
हुआ | यहाँ तक चलता है | 


अब यह जो अव्यक्त परमाणुओं को धारण करने वाला व्यक्त 
उसका ढांचा है-यह ढांचा जब गिर जाता है--तो मनुष्य कहता 
है कि अंत हो गया । अब वह बोळता नहीं । अब बह चलता . 
नहीं, अब हिलता नहीं । अब देखता नहीं | सुनता नहीं है | वह 
` मर गया है । कौन मर गया, भाई ? | 

वीज का अंकुर हुआ । अंकुर का पौधा हुआ | पौधे का वृक्ष 
हुआ--और वृक्ष जीणे हुआ--चछा गया । तो, वृक्ष के मरने में 
और मनुष्य के मरने में इम फुके मानते हें । क्योंकि वृक्ष बोलता 
नहीं है | यानी बोलता हो तो कम से कम हमें उसकी भाषा का ' 
ज्ञान नहीं हैं ॥ इसलिये वृक्ष क्या बोलता है, और सत्यु के 
समय उसको किस प्रकार की वेदना होती है--होती भी है या 
नहीं होती है--इसका हमें परिचय नहीं हे। इसलिये 
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वृक्ष का जो मरना है, उसके मरने में और आदमी के 
मरने में हमें अन्तर मालूम होता है। जो biological fact है, 
जो एक शारीरिक तथ्य हे--बह तो यह हे कि आपके शरीर में 
श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया है, बन्द हो जाती है। श्वासोच्छबास 
की क्रिया जिस ऊर्जा के बळ पर चलती हे--वह ऊर्जा शरीर में 
नहीं है | क्योंकि उष्णता-ऊष्मा जो है, बह ऊर्जा के साथ जाती 
है, अग्नि के साथ जाती है । जो ऊष्मा है, उष्णता heat है, बह 
तो अग्नि के साथ ही जाती है न! 


शरीर में जितनी गरमी है, वह उस ऊर्जा के कारण है, जिसे 
energy आप कहते हैं । अब वह ऊर्जा उस शरीर में न रही इतना 
ही उसका मतलब हुआ न। आप वृक्ष के लिये कहते हैं कि उसकी 
जड़ों में जीवनरस न रहा, इसलिये वह गिर पड़ा। वैसे ही शरीर 
में ऊर्जा न रद्दी | 


oa किसी को सिर पर डण्डा मार दिया--या उसकी, तळवार 

से गरदन उतार ठी, या छुरा कलेजे में भोंक दिया--ऊर्जा निकल 

Te | जानने के लिये आप जिस शब्द के level पर मुझे पूछ 

रहे हैं--उस शब्द के स्तर पर इतना ही कहा जा सकता है कि 

श्वासोच्छवास की क्रिया कराने बाळी ऊर्जा का संचार शरीर में 

से समाप्त हो जाता है | = इस ऊर्जा का संचार समाप्त होने के 

साथ यह मन कहाँ जाता हे (--यही आप पूछ रहे हैं? यह पूछ 
रहे हैं कि जो मन हे, जो अहंकार हे--जिस केन्द्र पर खड़े होकर 
संसार की परिधि को खड़ा किया था-बह मन कहाँ गया ? मन 
में जो विचार हैं, जो वृत्तियाँ हैं--वे तो नष्ट होती नहीं, आप 
जानते हैं | विचार को मरण नहीं?--कहते हैं। वृत्ति को, वासना 
को, विकार को मरण नहीं है. । तो जो बृत्तियाँ हैं, जो बिचार हैं, 
जो विकार हैं वे सब अन्तरिक्ष में समा जाते हें । में यह मान 
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लेती हूँ कि आप यह जानते होगे कि हर बिचार के रूप होता है, 
उसके form होता है—Every thought has a form. 
it has a colour. It has vibrations विचार के स्पन्दन 
हैं। विचार के रंग हैं। विचार के आकार हैं। 

आप के मन में विचार आया । उसको आप ने शब्द-बद्ध 
करके हमारे सामने. न रखा, तो भी जिस कमरे में ३०-४०-५० 
व्यक्ति बैठे हैं, उनके विचारों के रंग-रूप, उनकी लहरें, उनके 
स्पंदन दबा में तैरते हुए देखे जा सकते हैं । इसलिये आप कभी 
किसी व्यक्ति के पास वेठे हें और आपने कुछ नहीं कहा, और 
आप के मन का विचार उसने पहचान लिया। आप कहते हे - 
'ओ हो हो | -क्या चमत्कार है । उसके पास सिद्धि है! मैंने 
तो कहा भी नहीं, उसने पहचान fear | अरे, इसमें कौन सी 
बहादुरी हे ? आप के मन में जब तक विचार उठेंगे-तब तक 
उस विचार का वातावरण आप के चारों तरफ रहेगा | वे रंग, वे 
स्पन्दन आप के आसपास खेळते ce | जिसने संवेदन-शीळता 
को परिष्कृत कर लिया बह उनको देख लेगा | 

तो बिचार मरता नहीं है । इसलिये जो बिचारपुंज होगा,-- 
वह तैरता हुआ रहेगा, अन्तरिक्ष में अब यह विचारपुंज भी कहा 
तो 'पुंज' नाम से आप को कुछ उसकी density का आमास 
होता है न? क्या करूँ ? शब्द ऐसे लेने पड़ते हैं । विचार-घनता, 
आप को छगेगा कि ये विचार यानी density है जिसको time 
and space focus Ñ पकड़ सकेगे। ऐसा नहीं होता हे l 
विचार तो 'ईथर' (ether) से भी सूक्ष्म हे) आप लोग “ईथर' को 
सूक्ष्म मानते हैं न। 'ईथर' से भी सूक्ष्म है विचार। इसल्यि . 
बिचार पुंज कहना विचार राशि कहदना-ये सब शब्द जो हैं-- 
मुझे समाधान नहीं देते हैं । लेकिन में क्या करूँ? कौन से शब्द्‌ 
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लूँ ? आखिर जिसको आपने मन कहा, जिसको आपने अहंकार 
कहा, वह उस तरळ द्रव्य का बना हुआ हे | द्रव्य भी कहा तो फिर 
से density (घनता) आ गई | अब में क्या कहूँ ? चाहे जो 
शब्द आप ले लीजिये | 


लेकिन वे (विचार) बिखर जाते हैं। आप के भीतर जो 
आकाश है, आकाश में से बाहर के आकाश में, अन्तरिक्ष में, तैरने 
लगते & | इसलिये आप ने कहा कि मन कहाँ जाता है ? “कहाँ” 
यानी कोई ऐसा time and space # में आप को point नहीं 
बता सकू गी । इतना जुरूर कहूँगी कि मृत्यु समय में जो भी 
विचार, विकार वहाँ रहे होंगे--मन की गति ही विचार और विकार 
है; विचार और विकार न हों तो मन में गति नहीं है । तब तो 
वह शान्त है | 
तो, मृत्यु के समय जो भी बिचार होंगे, विकार होंगे, वे तैरते 
। आप यहु पूछना चाहते थे या और कुछ 2 
प्रश्नकर्ता.: यदि ऐसा कहा जाय कि ऊर्जा चली जाती है-- 
ऊर्जा पहले चली जाती है या मन पहले चला जाता है! 

' उत्तर: ऊजा के अस्तित्व पर ही मन की गति है । ऊर्जा का. 
SAR (जस क्षण समाप्त हुआ, उसी क्षण मन की गति आप के 
भीतर समाप्त हुई । 'तैरते रहते हैं? यह भी कहा तो यह शब्द 
मेरा बहुत उचित नहीं हे । वे जहाँ पर लटके होंगे उस समय-- 
बहाँ रह गये। इसलिये कहीं किसी स्थान पर आप जाते हें, तो 
कहते हें-- भाई, अनेक साधकों ने-सन्तों ने यहाँ कुछ सद्विचार 

कये हँ--तो इसलिये भूमि शुद्ध हे । कहीं आप जाते हें तो 
ge भूमि अपवित्र है। क्‍यों? भूमि ने क्या किया ? 
बद्दी मिट्टी, वही जळ तो हे ! लेकिन संघर्ष के, द्वेष के, क्रोध के 
विचार लेकर रहने वाले हों-घर में भी, किसी के घर में आप 
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जाइये--तो घर के बातावरण में आप को, कमरे में जायेंगे, 
दरवाजे में प्रवेश करेंगे, तो पता चलता हे कि भाई, यहाँ किस 
प्रकार के विचार फेल रहे हैं। तो विचार रद जाते है § 

ऊर्जा का संचार जहां समाप्त होता है-बह्दां वह विचारों की 
गति भी उपर से बंद हो गयी | 

आप ऐसी अव्यक्त सृष्टि के सवाल पूछ रहे हैं कि 
mysticism में जाना पड़ेगा। में inferences में और 
गूड गुंजन में जाना नहीं चाहती हूं। कोई तो सवाल पूछो कि 
जीना केसे 2 
मधुर आवाजुः जीना केसे ? 
बिमला aga: 'ना-ना-ना—!' 

प्रश्न: यह जो वात आपने कही--अछग होना मनस्‌ का, 
उसका जन्मजन्मांतर के साथ केसे संबंध है 2 

उत्तरः आप फिर से अलुमानात्मक, सिद्धांतास्मक प्रइन पूछ 
Wel जन्म और जन्मांतर क्या होता है? एक जीवन का 
अखंड प्रवाह चळ रहा हे । तो पाची के प्रवाह पर बुदूबुदे उठते 
= | bubbles | [Bubbles को क्या कहते हैं. ? ` “परपोटा”] 
तो वे bubbles उठते हें । ऐसे ये जो individuals आपके 
और मेरे जैसे हें-ये जीवन के प्रवाह में, जीवन के सागर में 
उठने वाळे bubbles ¥ | बह प्रवाह खंडित नहीं होता है । 

आप यदि यह चाहते हैं कि भाई, एक ही व्यक्ति है--और 
फिर हो उसका लिंगदेह, उसका वासनादेह है-वह घूमता रहता 
हे--फिर उसी को दूसरा जन्म लेना पड़ता है--या नहीं ९ 

तो, मैं तो जिन्दा. हूँ अभी, मर तो गई नहीं। तो मृत्यु से 
परे यह जो क्षेत्र है, उसके बारे में बोलूं तो केसे बोलूं? किसी 
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theory को लेकर, किसी सिद्धांत को लेकर बोलना पड़ेगा | यह्‌ 
सब logical speculative thin king है, जिसमें जाना 
पड़ता है। इतना अनुभव से कहा जा सकता है कि विचार के 
मृत्यु नहीं है। और जो भी बिचार उठा है मनुष्य के मन सें-- 
वह कहीं-न-कहीं जाकर देहरूप धारण करता है। और जहां 
eget का संवंध होता है, उस समय जिस प्रकार की 
मानसिक अवस्था उस दंपती की होगी, तो बह (अवस्था) उस 
प्रकार के विचार को आकर्षित करके उस बीज के साथ dag 
कर (देगी) । तो, जन्मजन्सांतर में इतना तो हे--विंचार 
के जन्मजन्मांतर हो सकते हैं। व्यक्ति के हो सकते हैं या 
नहीं, यह कहना मेरे लिये gies है । नहीं हो सकते हैं, यह 
नहीं कह रही हूँ । 
[प्रश्‍नकर्ता बहन के प्रति-आप समझ रही हैं 2] 
वासना उठी। अब वह वासना, if it is floating in 
the space, तो किसी दंपती के रूप में वह जा करके, पकड़ कर 
जन्म लेगी। sai fra समय जिसकी sagar हो, agil तो 
उसके देह धारण करने में अनेक देह दो सकते हैं । लेकिन आप 
जिस continuity की बात पूछना चाहती हैं कि भाई, यह जो 
यहां व्यक्ति बैठी हैं, बोळ रही हैं इसका पिछला जन्म था कि. 
x Pm an जन्म ह नहीं, तो मुझे नम्रता से कहना 
हये कि इस क्षेत्र में आप कुछ कह सकूं-- : 
oa Were प से बहुत कुछ कह सकूं--ऐसा शायद 
[दूसरे प्रश्नकर्ता की ओर : आप SH कह रहे थे, भाई ?] 
प्रश्न: आज सुबह वार्तालाप में आपने कहा था कि 
observation के बारे में-जब observer और observed 
दरष्टा और zza एक हो जाते हैं, उसमें जो दशन होता है--तो 
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फिर बह atin कौन करता है? जिसमें अहं नहीं रहता, - 
observer नहीं रहता, सिफ observation रहता है, ag 
observation Ala करता है? 


उत्तर: करता नहीं है। कोई करता नहीं है बहां। यानी 
observation करने बाला कोई नहीं हे agil 
szamai: Observation होता = SS tee 


बिमला बहन: देखिये, ag जो ऊर्जा है न, energy है इसको 
कोई चैतन्य कहता है-- कोई इसको आत्मतत्त्व कहेगा | कोई इसको 
Supreme Intelligence कहेगा। उसको आप सच्चिदानंद 
नाम से पुकारिये। आत्मा के नाम से पुकारिये। नाम चाहे जो 
दीजिये | लेकिन यह जो Basio Energy है-यहू जो एक 
मूलभूत ऊर्जा हे-जिसका २चार आप सबकी आंखों में या 
बोलने वाले की जुबान में चळ रहा है, यह जो है, इसकी गति 
होती रहती है । जब जहां आप कह रहे हें उस प्रकार दर्शन द्रष्टा 
में समा जाता हे, वहां द्रष्टा की द्रष्टापन की अवस्था समाप्त होकर 
साक्षित्व रह जाता है | The observed and the observer 
mingle into the Eternal Witness. अब साक्षित्व कहूँ 
या चित्‌ शक्ति कहूँ, उसमें भें देख रहा हूं, में अनुभव ले रहा 
हुँ-यह कहने के लिये कोई बचता नहीं है। मैंने कहा कि आत्म- 
दशा में अनुभव के लिये, अनुभूति के लिये, स्थान नहीं है । 
In the realm of realisation and liberation, even 
transcendental experiences have no place. अनुभूति 
नाम की चीज ही नहीं रद्दती है। तो होता यह है कि 
हेतुरहित देखना--यह सध जाता है। अहेतुक। आखिर 
निरीक्षण का यही अर्थ है न। Observation का यही अथे है 
कि उस वस्तु से मेरा जो संबंध है, point of contact है, बह 
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किसी motive का नहीं है । किसी हेतुका नहीं हे प्रयोजन का 
नहीं है । दोनों प्रकार का प्रयोजन--उससे कुछ मुझे लाभ नहीं 
लेना है, और मुझे उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना हे । परिबतेन 
करने की आकांक्षा भी अहंकार की चेष्टा है । यानी कुछ हेतु है, 
motive È उसमें । या उससे मुझे छुछ प्राप्त करना है, तो भी 
motive आया | अब ag जो motiveless perception + 
ag observation = | अहेतुंक दशन है, उसको हम 
observation कहेंगे। तो, भाई, उदाहरण तो सामान्य मनुष्यों 
के अनुभव में आने वाले लेने पड़ते हें-दृष्टांत या agua 
हमेशा एक्रदेशीय होते हैं । वे सब तरफु से आपका समाधान 
तो नहीं कर सकते | [ 


लेकिन जिनको प्रभुकृपा से कभी जीबन में प्रेम के क्षण 
उपलब्ध हुए होंगे,-किसी व्यक्ति के साथ प्रेम हुआ होगा-- 
प्रम के क्षण--तो उनमें उत दो व्यक्तियों के बीच संबंध क्या 
रहता हे ? वहाँ प्रेम करने वाळा कोई है ? जिससे प्रेम किया 
जा सकता हे--ऐसा कोई है? और यदि नहीं है तो उनके 
संबंध में उस समय what is the reality between 
the bwo ? 
प्रेम मैं कर रहदा हूँ और इस व्यक्ति पर प्रेम कर रहा हुँ तो 
ag व्यक्ति भी बचा और प्रेम करने बाला भी बचा। वह तो 
प्रम की अवस्था नहीं है । वह मोह हो सकता हे, बह sexual 
‘attraction हो सकता है । सुबह जैसे कहा गया था, उस प्रकार 
विचारा की, भावनाओं की, गुणों की, hobbies की, similarity 
के कारण attraction हो सकता है--वह नहीं । उसकी बात 
नहीं कर रही हूँ सैं । क्योंकि प्रेम के नाम पर बड़ी सस्ती चीजें 
आजकल बिकने ळगी हैं। यह नहीं कह रही हूँ कि उनका स्थान 
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नहीं । में उसका निषेध नहीं कर रद्दी हूँ ओर उनका निषेध 
करते-करते मानव-जाति आज तक चली आयी है | निषेध से कुछ 
लभ्यांश नहीं हैं । fata नहीं करते हें । में कहना चाहती हूँ-- 
यानी, काम भें, काम रखने बाळा और जिसके विषय में काम 
' रहता द्वै--वे दो तो बचते S । लेकिन प्रेम में दो नहीं बचते | 
इसलिए कहा कि sgan से यदि प्रेम के क्षण उपलब्ध 
हए हों जीवन में-तो देखने में आया होगा कि वहाँ प्रेम 
करने बाळा तो कोई नहीं । ट्त का संपूर्ण समप्रता से विलय a 
जाता है और फिर भी वहाँ static ( अचल) कुछ नहीं है । 
बह dynamism है | The reality existing between 
two such persons is so dynamic—nothing is as 
dynamic as love. प्रेम के जैसा गतिमान्‌ तो कोई तत्त्व नहीं 
है । तो प्रेम के क्षण में द्रष्टा भी नहीं, दशन भी नहीं; कर्ता भी 
नहीं; भोक्ता भी नहीं, भोग्य भी नहीं | यह जो एक अवस्था है 
न--उसको थोड़ा-सा समझ सकते हैं ।-यानी एक झलक उससे 
मिळती हे कि जहाँ observer यानी निरीक्षक--जो observed 
हे--जो दृश्य है, इन दोनों का संबंध, ददीन द्रष्टा में समा जाता 
है और द्रष्टा का द्रष्टाभाव भी समाप्त होकर केवल चेतन्य की 
सत्ता-मात्र रह जाती है । The Pure Is-noss | विशुद्ध सत्ता 
चेतन्य की, आत्मा की, शेष रद्द जाती है। साक्षित्व शब्द भी 
सोपाधिक है--वह भी अच्छा नहीं है । मैंने कह दिया । लेकिन 
उस शब्द को भी वापिस ले लेती हूँ। साक्षित्व Wit isa 
relative term; witness of what? साक्षित्व--साक्षित्व 
किसका ? इसलिए बह भी शब्द कुछ हल्का पड़ गया। मैंने 
सुबह कहा था न, क्रि बड़ी परेशानी है । चह शब्द भी हल्का पड़ 
गया | “उसको भी हटा लीजिये | ze जाता है विशुद्ध अस्तित्व । 
विशुद्ध चित्तसत्ता | 
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Have I answered your question ? 

प्रश्‍नकत्ती : Is there a vacuum 2 

बिमला बहन : Vacuum यानी क्या ? 

Vacuum का अर्थ क्या है? 
., Vacuum का अथे-रिक्तता के अर्थ में Vacuum कह रहे 
हैं? क्योंकि शून्यता Vacuum नहीं है | रिक्तता में और शून्यता 
में फुके है। 7४० हे । Tub में पानी भरा था। पारीको 
निकाळ दिया | Tub रिक्त हो गया । Tub शून्य तो नहीं हुआ | 
तो रिक्तावस्था में और 'शून्याबस्था में फर्क हे । आप लोग और 
हम लोग सब इस कमरे में. बैठे हें । आपके और मेरे बीच जो 
space है--जो शून्यता हे--वबह्द रिक्तता नहीं है । The space 
between you and me—ag रिक्तता नहीं है । This is not 
a vacuum. आपके और मेरे बीच Vacuum नहीं है न। 
space है और बह जो space हे--बह जो अंतराल है-बह जो 
अवकाश है--वह इतना घन है | 
है ह ao जब we हैँ कि फिरक्या Vacuum रद जाता 

ता Vacuum तो न meaty 

DR हीं रह जाता-रिक्तता तो नहीं रह 


ag तो पवन को मुट्ठी में बांधने का प्रश्‍न पूछ रहे हें! 
पवन को मुट्ठी में बांध कर दिखा दूं--ऐसा प्रश्‍न है यह! और 
पवन को कोई मुट्ठी में बांध नहीं सकता ! रिक्तता नहीं रह 
जाती है । शून्यता रह जाती है। यानी दृश्य जब द्रष्टा में समा 
जाता है—when observed becomes one with the 
observer उसमें जो विशुद्ध चित्सत्ता-Pएre Isness हे = 
उस Isness में passivity नहीं है, उसमें जड़ता नहीं है-- 
उसमें रिक्तता नहीं है। उसमें है सघनता। सर्जन की, 
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creativity की, सजेनशीळता की ऐसी सघनता है कि जहाँ भी 
उसको कोई स्पश करने जायगा, तो किसी बिजली के तार- 
आप जो high voltage कहते हैं. न, ऐसे किसी तार का स्प 
हो जाय तो उस प्रकार भनझना जायेंगे! तो ऐसे Pure 
Isness में, बिशुद्ध Raam में, प्रयोजन और garga 
अवस्था में रहने वाले व्यक्ति का, स्पश तो क्या, उपस्थिति भी, 
दूसरों के जीवन में आमूलाग्र qada छा देती हे । इसलिये 
वहाँ रिक्तता नहीं हे । वहां भयानक सघनता-खृतरनाक 
सघनता हवै । The intensity, the gap and the infinity 
of motion—¥fs चैतन्य का स्वभाव भी dynamism है न, 
energy का स्वभाव ही dynamism है न,-तो वह ऐसी कुछ 
सघनता भरी पड़ी है, इतनी उसमें गहराई है, इतनी समृद्धता | 
उसमें है - कि कहीं से भी, उपस्थिति मात्र से भी, वहां परिवर्तन 
लाने की शक्ति शून्यता में है | 


प्रश्न: आप ने उसे “खतरनाक' क्यों कहा 2 


विमला बहन : खृतरनाक इसलिये, भाई, कि मनुष्य बड़े-बड़े 
सपने रखता हे । बड़ा होऊंगा, धन कमाऊंगा, घर बसाऊंगा, 
मेरी स्त्री-मेरे बच्चे- मेरा मकान, मेरी दौलत-मेरा समाज-- 
मेरा धमे--ओर वह तो जो मेरा कहनेबाला है, उसी को उठा 
कर भागता है ! इसलिये मैंने उसको खतरनाक कहा कि वह 
फिर अहं और मम, में और मेरा, दोनों चीजों को हटा देता 
है। पाँव रखने को अहंकार के धरती नहीं है। और हाथ 
फेलाने को ममता के परिधि नहीं है--) ऐसे एक क्षेत्र में जाकर 
के खड़ा हो जाता है | lt is a bottomless pit, And it 
is a directionless motion. घबड़ा जाता है न! 
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और खुतरनाक जान यूम कर भी कहा । क्योक्रि आजकळ 
अध्यात्म आप के समाज में aga fashionable होने ढगा है | 
इसलिये भी में कह रही हूं कि यह खतरनाक चीज है। ga? 
साथ सम्हल कर पेश आना चाहिये । 

प्रश्‍न: आप ने कहा कि ऊर्जा का संचार कभी बंद होता 
है...। बह क्यों और कब बंद होता है ? 

। उत्तरः अभी आकर कोई गरदन काट ळें तो अभी ऊर्जा का 
संचार बंद । उसमें तो-। 
। प्रश्नकर्ता : उसमें तो biological changes हैं न, human 
body में ? 

Rug बहन : अनेक अनेक factors È उसमें | अनेक 
तत्त्व आ जाते हैं। यह तो शरीर भी हमारा एक collective 
entity हे न। शरीर भी एक biologically, it is a 
collective entity. उसको आप की परिभाषा में wat 
पंच महाभूत हें उसमें । 

a 6 5 

अब्‌ कब और केसे बंद हो जाता है? किसी का accident 
से बंद हो जाता है--किसी का व्याधि से बंद हो जाता है— 
किसी को विचार का, भावना का, इतना धक्का छगता है कि उत्त 
jerk से ही बंद हो जाता है। Now, what are you 
exactly asking { i wonder if I have got you? 
आप पूछना क्या चाहते हैं, भाई, ? 

प्रश्नको : उसकी कोई —human body की कोई--पर्यादा 
कोई time-limit, . ,| : 

[प्रश्‍न का मात्र भावार्थ ही यहां हे । पूरा प्रश्‍न tape सें स्पष्ट 
पकड़ा नहीं गया |] 
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विमला बहन : अरे, भाई, हिन्दस्तान में y 
मर्यादा है। तो वह डेन्म कै और वे 4 के बडे जोर 
यांदा है। 7 डन्माक ओर नावे में ८० साल के बूढ़े और 
वूढ्य़ा सायंकाळ को घूमते हें मजे में! मर्यादा कैसी ब 
जे में! दा केसी 
aa बतलाई 
_ आप कुछ दूसरा सवाल पूछना चाहते हें. । में समझ रही 
Zl लेकिन आप पूछेंगे, तभी जवाब दंगी। आप i 
oe x zeit | का point 
सरा हृ । यह point नहीं ह । 
लिखित प्रश्‍न : आप कहती हैं. कि करी र 
न हती हँ कि कर्म और आध्यारि 
का समझौता नहीं हो सकता |-- ee 
बिमला बहन: कर्म हे कि धर्म 
a : कमं हे कि धमे है? प्रश्‍न पढ़नेवाळी aga: 
प्रश्‍न में कम॑ लिखा हे-- Ara: E 
विमला बहन : अच्छा, अच्छा । कोई बात नहीं। 
प्रश्‍न पढ्नेवाली बहन प्रश्न को आगे पढ़ती हे]-तो क्या 
गांधीजी, आचाये विनोबाजी, विवेकानंद स्वामीजी ने जो किया 
वह अध्यात्मजीवन नहीं था ? या अध्यात्म का अथे, पवित्रता, 
SHOT. अवस्था में रहना है ? 
4 विमला बहन: भाई, किसी ने सबाल पूछा हे. कि कर्म का 
ओर अध्यात्मका समझौता नहीं हो सकता है। ऐसा कब कहा 
इ मैंने ? धर्म कहा था मैंने । समझोता नहीं हे । कहा था 


एक बहन : व्यावसायिक जीवन i 
x 3 , सुख-संपत्ति बढान 
वर्गेरह...उसके साथ समझौता अध्यात्म का-- हर 


विमला बहन: ओ...हो...हो हो, । हां 
***है...ही. . हो, । हां, भाई मेरे, 
जरा अभिव्यक्ति का अभ्यास नहीं है, तो में ठीक से रख डा 
पाती हूं ऐसा हे--मैंने यह कहा कि आप व्यवसाय में ži 
\9 
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आप नौकरी में हैं। आप व्यापार में हैं। आप राजनीति में 
इं । ता आज जिस प्रकार से, मूल्यों को लेकर आप चला रहे 
हे-वे मूल्य, वे मान्यताएं-वे भी कायम रहें, और यह जो 
आत्मसाक्षास्कार है, वह भी उपलब्ध हो-- ये दोनों नहीं हो 
सकते हैं | 
उदाहरण मैंने उसी समय दिया था कि यदि आपकी समक 
` भें आ जाय क्रि सत्य से चछना चाहिये तो आप सच ater | 
जो सत्य आपकी बुद्धि देखती है, वह सत्य आपकी वाणी बोलेगी। 
और वह सत्य आप बोलने जायेंगे, तो फिर आप व्यापार में हों, 
तो आप income-tax के लिये दूसरा झूठा रजिस्टर नहीं बना 
पायेंगे। में आपको, किस अर्थमें, सैंने कहा होगा, यह समझा 
रही हूँ । कि भाई, Income Tax के लिये अछग रजिस्टर रखो, 
और अपना private है बह अछग wall आप करही नहीं 
पायेंगे। आप कहेंगे-ठीक हे | Higher, higher, highest 
taxation Ñ government क्यों नहीं छाती हे । भें समाज में 
रह रहा हूँ, तो जितना देना है-दूँगा। फिर मेरे हिस्से में 
२५% के बदले १०४ (२५ प्रतिशत के बदले १० प्रतिशत) बचें, 
कोई वात नहीं । या तो मैं समाज में रहूँगा नहीं, और जंगल में 
जाके रहूँगा, या यहाँ रहता हूँ तो Ñ evasion of income-tax 
नहीं करूँगा | यदि आध्यात्मिक व्यक्ति है--तो उसको इसके लिये 
inner compulsion पेदा कर देगी कि वह व्यक्ति smuggl- 
ing नहीं कर सकेगा। वह black-marketing नहीं कर 
सकेगा। aa, यदि . उसका, वरिष्ठ अधिकारी है, नौकरी 
कर रहा है, वह वरिष्ठ अधिकारी शिक्षण क्षेत्र का हो या 
और कहीं का हो-- वह उससे कोई झूठा काम कराना चाहता 
है-- तो वह नहीं करेगा। ae कहेगा कि यह काम में नहीं 
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करूँगा | ‘at तृ नहीं करेगा .तो तेरी नौकरी छूट जायेगी? । कोई 
चात नहीं, छूट जायेगी--लेकिन में यह काम नहीं करूँगा! | 


इस अर्थ में मैंने कहा-कि जिस प्रकार के मूल्यों को 
मान्यताओं को लेकर आप आज चलते हैं--समाज की प्रतिष्ठा, 
धन, दौलत, संग्रह,--आज तो यह है कि 'येन केन प्रकारेण 
धनिको भवेत्‌ । येन केन प्रकारेण सत्ताधीशो भवेत! । तों यह्‌ 
येन केन प्रकारेण' वहां चलेगा नही | यह मैं कह रही थी। कि 
सत्य की एक चिनगारी, एक रश्मि, एक किरण भी चेतना को 
छू जाय, तो आपके जीवन के हर पहलू में बह ऐसा एक घोर 
मंथन पेदा कर देगी, एक विप्छव पैदा कर देगी | फिर आप ag 
नहीं कह सकेंगे कि मैं तो किसी का भी शोषण करके पैसा 

v पो में . 
कमाऊगा, और बाद में मंदिर बांधने के लिये दान कर दूँगा, तो 
फिर यह पाप जो है, बह हट जायगा। आप कहेंगे-इतना 
कमाना ही क्यों भाई ! सत्य से, न्याय से, धर्मे से रहकर जितना 
कसा सकता हूँ, उतना कमाऊंगा | पहले कमाओ, और फिर दान 
से पाप का परिमार्जन करो | यह कौन करे | 


तो यदि सैंने समझौते की बात कही तो यह सममौता इस 
प्रकार नहीं हो सकता | धार्मिक व्यक्ति कर संकते हैं। मंदिर में 
जायेंगे, पूजा करेंगे | आहार विहार में झुद्धता रखेंगे । लेकिन यह्‌ 
जरूरी नहीं हे कि ऐसा व्यक्ति अपने घर जाकर, पति है तो 
पत्नी से gat नहीं करेगा, उस पर क्रोध नहीं करेगा, नौकरों को 
sièm नहीं, बंच्चे को मारेगा नहीं | यह नहीं हो सकता | धार्मिक 
जवि बह या के साथ ये सब कर सकते हैं। लेकिन 

क व्याक्ति यह कर नहीं पाता 

बात मैंने कही कि समझौता नहीं होता | eee 
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आपने पूछा है क्या आगे ? गांधी विनोबा. . .क्या है ? [प्रशन 
पढ़ने वाढी बहन पढ़ती है।....गांधीजी, आचार्य विनोबाजी, और 
विवेकानन्द स्वामी ने जो किया, वह अध्यात्म जीवन नहीं था ९ 
कया अध्यात्मका अर्थ पवित्रता, कर्मण्य अवस्या में रहना हे ६] 


पहले तो भाई, आप और हम कमे नहीं करते हें । हम 
क्रियारत हैं | Activity and ४०४०7--े दो चीज भिन्न हैं। 
इन्द्रियां के वश होकर, इन्द्रियों की गुलामी में, इन्द्रियों की 
हुकूमत में जो कुछ होता है, वह क्रिया हे । Activity है। बह्‌ 
Action नहीं है। और मैंने ag कद्दा होगा कि अध्यात्म में इस 
प्रकार का जो क्रियासक्त जीवन है, इन्द्रियों की गुलामी में जो 
कुछ किया जाता हैं, पराधीन चेष्टा जो है, वह नहीं रहती | 

कर्म तो हम जानते ही नहीं हैं न। कमे का प्रारम्भ ही जहां 
इन्द्रियों की और मन की गुलामी समाप्त होती है, वहां समग्रता 
में से कर्म खिळ उठता है । जैसे कोई कमळ खिलता हो । 


क्रिया-मात्र खंडित है । मन एक चाहता है, तो बुद्धि 
दूसरा चाहती है । हमारा तो मन कुरुक्षेत्र हे भाई | इसमें 
परस्परविरोधी वासनायें, आकांक्षाये,--इनका युद्ध चलता 
रहता हे । कभी इसके गुलाम, कभी उसके गुलाम । तो क्रिया 
मात्र समग्रता में से उठती नहीं हे । Every mental activity 
is a fragmented activity. Itis not born out of 
totality of your being. आपकी समग्रता में से कम का 
पुष्प तब खिल उठता है जब इंद्रियॉकी और मन की गुलामी 
समाप्त होती है | 


तो अध्यात्म में ही, आत्मदशा में ही कमं संभव है। तब तक 
नहीं | 
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अब आप गांधी, विनोबा या बिवेकानन्दजी का प्रश्‍न मुझे 
क्यों पूछते हैं ? गांधी, विनोबा या विवेकानन्द्जी का बाहरी जीवन 
जो किताबों में लिखा गया, वही आप और हम जानते हैं । उन 
छोगों का जो आंतरिक जीवन होगा--बह कौन जानता है 2 


विनोबा चलते हुए भी चढते हैं कि नहीं, उनके चलते हुए 
शरीर में शांत मन है और हमारे बेठे हुए शरीरों में without 
tioket बिना टिकट दुनिया में घूमने बाळा मन है । वे चलते हैं 
कि नहीं चलते हैं ? 


आंदोलन का नेतृत्व उनके व्यक्तित्व पर इतिहास ने ae 
दिया, लेकिन नेतापन की भावना उनमें है या नहीं--इसका 
आपको पता नहीं होगा | लेकिन हम तो अपने-अपने घर में और 
‘aq’ (group) में नेता बनकर बैठते हैं । हमें क्या पता-- 


गांधी को तो मैंने देखा नहीं। में उनकी बात क्या करूँ! 
विवेकानंद को देखा नहीं है, उनकी बात क्या करूँ! लेकिन 
विनोबा को देखा हे । ऐसे जो बड़े लोग हे उनके बारे में 
अनुमान से बोलने का पाप मैं क्यों करूँ 2 


लेकिन जो देखा है वह यह देखा हे कि शरीर चढता है । 
लेकिन शरीर के भीतर बैठा हुआ चलता है कि नहीं कौन जानता 
है। किसी ने विनोबा को पूछा था कि “तुम ब्राह्मण हो तो तो देशस्थ 
ब्राह्मण हो कि कोकणस्थ ब्राह्मण हो? महाराष्ट्र में बह फर्क 
है--कॉकरण में रहनेवाले कोकणस्थ और इधर मेदान में रहनेवाले, 
पूना की ओर देशस्थ हँ--नागपुर की तरफ रहने वाले | विनोबा 
ने कहा कि में कायस्थ हूँ और आत्मस्थ हूँ । काया में रहता 
हूँ और आत्मा में प्रतिष्ठित हूँ। अब मेरी जाति जो समझनी 
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है, वह तू समझ ले । अब ऐसे आदमी कमे करते हैं कि नहीं 
करते हैं ग्रह बताने वाळे आप और हम कौन | 

हाँ, तो इनकी चर्चां तो आप छोड़ दीजिये। व्यक्तिसापेक्ष 
प्रश्‍न मत पूछिये मुझे । उसमें सीखने का इतना हे कि हजारों 
में रहते हुए भी वे आत्मरत हैं । 
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(३) 
द्रिनांक-- २२-१-६८ 
प्रातःकाल । संवाद 
जीवन का प्रयोजन सुख नहीं है, जीबन का प्रयोजन ज्ञान 
नहीं है, जीवन का प्रयोजन कमे या भक्ति भी नहीं है, जीवन का 
प्रयोजन आनन्द है। The purpose of life is Bliss. 


इसका अर्थ यहद नहीं कि शरीरको सुख में awl एक 
Sadistic view (पीड़नरतिक दृष्टिकोण) लेकर शरीर को कष्ट में 
रखें, यह अभिप्राय जुरा भी नहीं है । जीवन का प्रयोजन ज्ञान 
नहीं, इसका अर्थ यह नहीं हे कि अज्ञान में रहें | ज्ञान यानी जो 
बस्तुएँ हँ--जो पदार्थ हैं, जो सृष्टि हे--उसकी यथार्थता से 
परिचय | Correct information about the objects 
around you—dead and alive, both, तो परिस्थिति में 
जो यथार्थता है उसका सम्यक्‌ देन ज्ञान कहलाता हे । “ज्ञान 
प्रयोजन नही'-इससे यह मत समझिये कि अज्ञान की तरफदारी 
हो रही है। मूढता की तरफुदारी हो रही है; ऐसा मत॒ समझिये | 
हाथ हैं, पाँव हैं, मन दै, बुद्धि है - उनको चलाना है। फिर ढंग से 
चढायें । वाहन मिले हुए हैं। आप के पास वाहन है--मोट ए है-- 
तो उसकी टंकी में पेट्रोल न हदो, उसको Oil (तेळ) दिया हुआ न. 
हो, gears jammed ( गीयर! फँसे हों, अटके हों) हो, brakes 
(ब्रेक) काम न करते हों - और फिर आप मोटर चलाने बेठे--तो 
कोई समझदार व्यक्ति आपकी मोटर में नहीं बेठेगा । बह कहेगा 
कि ये सोटर को चलाने की क्षमता रखते नहीं हे । इसमें नहीं 
बैठना चाहिये | तो जिस तन सें और मन मे हूमारा निवास है 
हम रहते हैँ --उसको स्वस्थ रखना, सुन्दर रखना, समथ रखना, 
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ये तो आवश्यकतायें हैं; लेकिन यह जीवन का प्रयोजन नहीं । 
सुख के पीछे दौड़ने वाले मनुष्य ने विज्ञान की मदद से, यंत्रॉकी 
मदद से, औषधियों की, द्रव्यो की मदद से, तन को, मन को 
सुख में रखने का बहुत प्रयास किया है) आज तो ऐसे द्रव्य 
निकले, ऐसी औषधियाँ निकली हें-कि यदि आप दु:ख में हैं 
तो आपकी गरदन का कोई एक local point of pain पीड़ा- 
स्थळ होता है—या pleasure (सुख) का स्थान होता है तो 
उस सुख की जहाँ से संवेदना उठ सकती है- ऐसे point (स्थान) 
को वे tickle (गुदगुदी) कर देते È| या एक रसायन उसमें 
inject (इंजेक्ट) कर देते हैं । तो आप घोर दु.ख में क्यों न हों 
आप हँसने BAT | अमेरिका में डॉक्टरों ने यह तज्बीजु निकाली 
हे--यह व्यवस्था निक्राली है कि दुःख में हों- you are 
in the blues, बहुत depression È हैं तो pain-points 
and pleasure-points have been located in your neck 
and in the back side of the brain. (गरदन में और 
मस्तिष्क के पीछे पीड़ा और सुख के स्थान या केन्द्र-बिन्दु खोज 
निकाले गये हैं) इस तरह मस्तिष्क में जैसे आप का point of 
balance (संतुळन का केन्द्र-बिन्दु) होता है, point of sight 
(दशन का केन्द्र बिन्दु) होता हे--मस्तिष्क में ऐसे केन्द्र-बिन्दु हैं 
कि जहाँ आपका संतुलन balance का बिंदु हे--वह चलित हो 
जाये--या वह काम न करे, तो आप खडे होते ही चक्कर खाकर 
गिर जाते हैं । at auditory nerves (भ्रबण-सम्बन्धी स्नायु) 
हैं, उनकी क्षमता घट जाये, तो आप सुन नहीं सकते । उनको 
जिस प्रकार समर्थ बनाया जा सकता है, उस प्रकार ये जो दुःख 
र सुल के points (केन्द्र-बिन्दु) locate (निश्चित स्थान बाले) 
कर दिये गये हैं, तो जेब में-- वहाँ के करोड़पति ऐसी डिब्बियां 
रखते हैं जिनमें battery (बैटरी) होती है | तो उसको अपेक्षित 
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point (केन्द्र बिन्दु) के साथ जोड़ देंगे । तो जो दुःख में हैं, कष्ट 
में हैं, उनको हँसने की इच्छा होगी, आनन्द में आ जायेंगे | 

सुख के साधन और दुःख को टाळने के. तरीके मनुष्य ने 
बहुत निकाले । फिर भी, सुख की उपलब्धि के बाद भी, आनंद 
उसको उपलब्ध न हुआ | सुख में और आनंद में मूलतः फुकं है । 
बुनियादी फुके है। सुख दुःख की छाया है--या दुःख सुख की 
छाया हे । सुख कमी अकेला आ ही नहीं सकता । जैसे सफलता 
की छाया में त्रिफलता पळती है, वैसे सुख की छाया में दुःख 
qed हें । षे की छाया में शोक पढते हें । वे छिपे हुए रहते 
हँ--कभी प्रकट हो जाते हैं। लेकिन ऐकान्तिक सुख उपलब्ध 
किया है जीवन में, और दुःख का स्पर्श ही नहीं हे--यह हो नहीं 
सकता | क्योंकि सुख जीबन का तथ्य नहीं, चित्त की प्रतिक्रिया 
है। संवेदना है | 

Pain and pleasure are the reactions of mind 
to ' bjective situations. परिस्थिति के प्रति चित्त की 
अनुकूळ प्रतिक्रिया, प्रतिकूल प्रतिक्रिया; शरीर की प्रतिकूल 
प्रतिक्रिया-शरीर की अनुकूळ प्रतिक्रिया-यही सुख-दुःख या 
दुःख-सुख हे | 

आप यहाँ वेठे हे--आप के शरीर को ठंड ळगती है. और 
मेरे शरीर को गरमी लगती हे । बाह्य जो temperature 
( तापमान ) है, जो fact हे--जो तथ्य है--चह एक ही है | 
लेकिन उसमें नितान्त भिन्न ही नहीं-नितान्त बिरोधी अनु- 
भूतियाँ एक साथ दो व्यक्तियों को आ सकती हें | एक कहेगा-- 
बहुत गर्मी हे? दूसरा कहेगा--'बहुत सर्दी है? | 

इसलिए संवेदनाओं को अनुभव करने की शक्ति भी देश, 
काल, परिस्थिति के अनुसार, संस्कारों के अनुसार, बदलती है। 
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Ga एक सापेक्ष अनुभव है । Happiness isa relative 
expericnce 
दूसरी बात । सुख जीवन का प्रयोजत इसलिए नहीं हे कि 
सुख में, दुःख सें, हषे में, विषाद में, एक प्रकार की उत्तेजना हे, 
उसमें संतुलन नहीं है | there is a kind of excitement 
in happiness as well as in sorrow. ओर उत्तेजना का 
अर्थ ही है संतुलन से चलित होना | Poise को, daga को-- 
समतुळा कहने हैं शायद, गुजराती में-समतुछा को खा देना ही 
उत्तेजना हे । उत्तेजना at—the content of excitement 
is temporary loss of balance—of poise. 
तो हषे में उत्तेजना है, शोक में उत्तेजना है। दुःख में 
` उत्तेजना है, सुख में उत्तेजना है और उत्तेजना स्वास्थ्य नहीं हे | 
अतीन्द्रिय अनुभूतियों के बारे में कुछ कहा गया था- सोचा. 
गया था--कहा गया था कि अतीन्द्रिय अनुभूतियों में नशा हे | 
मस्ती हे। intoxication हे। जिस प्रकार इंद्रियों की 
अनुभूतियो में सुख-दुःख हैँ, उस प्रकार अतीन्द्रिय अनुभूतियों में 
भी सुख-दुःख हैं । दृर्षशोक हैं और जेसे इंद्रियो के द्वारा जो 
सुख हम ग्रह ग करते हैं, उसमें नशा हे -उस प्रकार अतीर्द्रिय 
अनुभूतियों में नशा है, उसकी मादकता हे । उसकी मस्ती चढ 
जाती Zl कहते हैं वह मस्ताना हे! । वह वेहोश हे! ।, 
'बालोन्मत्त पिशाचवत्‌ हँ--यह ‘aea हो, उन्मत्तवत्‌’ हो,. 
“पिशाचवत्त' हो - यह स्वास्थ्य नहीं है । 
तो, आनंद एक ऐसी अवस्था है जिसमें उत्तेजना नहीं है । 
जिसमें आना और जाना नहीं है। जिसमें बढ़ना और घटना 
नहीं है । वह कोई ऐसी ज्योति नहीं हे जिसमें बाहर से तेल 
दिया जाने पर ही वह जठेगी। वह इग्रोति भी है, और तेल भी 
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है, और जो बत्ती होती है वह भी स्वयं है | Bliss is the 
movement of self-generatinge nergy. स्वयंःचालित वह 
जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा की जो सहज गति है, उसका नाम आनंद 
है। इसलिए कहा कि जीवन का प्रयोजन सुख नहीं, ज्ञान नहीं, 
कमे नहीं, भक्ति नहीं। जीबन का प्रयोजन आनंद की दशा हे | 


और जाने-अनजाने मनुष्य इसकी खोज करता है। वह समझ 
रहा है कि में सुख की खोज में हूँ । लेकिन सुख की खोज नहीं, 
खोज तो आनंद की रही और आनंद की खोज में रास्ते में सुख 
मिला, उसमें फंस गये; और दुःख दिखा तो उससे भाग गये -- 
तो आनंद तक पहुँच नहीं पाते । यह आनंद की अवस्था जो है-- 
बहू आत्मा की सहजावस्था हे | यही, यही जीवन हे । जीवन का 
प्रयोजन कहने में प्रारंभ के लिए सूचक शब्द का उपयोग किया | 
लेकिन कहना यह चाहते हें कि आनंद ही जीबन है | आनंद का 
अभाव मृत्यु दै और आनंद की उपलब्धि जीवन हे । कळ कोई 
पूछ रहा था कि जब द्रष्टा भी नहीं और दशन भी नहीं--तो शेष 
क्या रह जाता है ? शेष रह जाता है आनंद | 


यह जो ऊर्जा का सहज इळनचछन है--बही आन्द है । तो 
संसार में रहते हुए, घर-गृहस्थी के अपने जो दायित्व हैं. उनको 
चलाते हुए, अनंत प्रकार के अनंत स्वभाव के व्यक्तियों के साथ 
संबंध में आते हुए, मनुष्य का अधिष्ठान इस आनंद में al— 
इसमें जीवन की सार्थकता हे--धन्यता है। यह तो हो नहीं 
सकता कि शरीरधारी हें, समाज में रह रहे हैं तो दायित्व न at | 
समाज के जो नीतिनियम हैं, उनका पाळन न हो । रास्ते पर चलते 
के नियम हैं, परिवार में रहने के कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादाय 
हैं। परंपरागत न हों--तो सबकी संमति से निर्माण किये हुए हों, 
कुछ व्यवस्था है | Understanding for certain manage- 
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ment of human relationship, चाहे ag आस्तिक व्यक्तियों 
के समाज में हो, चाहे बह नास्तिक व्यक्तियों के समाज में हो | 
जहाँ मनुष्य ने पशुवत्‌ रहना छोड़कर, समुदाय या गिरोह बनाकर 
रहना छोड़कर, समाज बनाना शुरू किया-बहाँ व्यवस्था को 
रसने स्वीकार लिया और व्यवस्था मर्यादा है । 


इसलिये इनमें तो रहना होता है । लेकिन इनमें रहना--जेसे 
Pat चलाते हुए यहद बोध क्षण भर के लिये भी नहीं नष्ट होता कि 
मोटर मुझसे अछग है और में मोटर चला रहा हूँ, विमान मैं 
चला रहा हँ--उस प्रकार शरीर HAS हुए, यह बोध पळ भर के 
लिये भी नष्ट नहीं होता है, ऐसी दशा हे | पल भर के लिये यह्‌ 
बोध नष्ट नहीं होता है कि यह तो बाहन हे, जिसमें बैठा हूँ । यह 
वाहन है--इसको चला रहा हूँ। उसके लिये कोई वेद्वेदांत 

` उपनिषदों को ही रटने की जरूरत नहीं । पढ़ लो, समझ लो, तो 
चह भी अच्छा है । उसका निषेध भी नहीं | ग्रंथों का निषेध और 
ठग्रक्तियों का निषेध करना--मुझे नासमझदारी की बात लगती 
है। उनका आग्रह रखना--व्यरक्ति-प्रामाण्य-प्रंथःप्रामाण्य का 
आग्रह रखना जिस प्रकार एक नादानी है, उसी प्रकार उनका 
निषेध भी नादानी है। आवश्यकता हे. पढ़ लिया, रुचि हे 
'पढ़ने की, पढ़ लिया । समझ में आया, समझ छिया । ग्रंथ थोड़े 
ही कहते हैं क्रि हममें तुम फंस जाओ ! और शब्द थोड़े ही कहते 
हैं कि हमारे पिंजडे बना. कर उनमें तुम्हारी बुद्धि को गिरफ्तार 
करो | फंसने वाळा कहीं भी GA) ग्रंथों में और मरे हुए 
व्यक्तियों में नहीं तो जिन्दा व्यक्तियों में फंसेगा । और प्रामाण्य 
स्वीकार नहीं करेंगे- इसी का एक संप्रदाय बना लेगा । मन की 
करामात तो है ! इसलिये निषेध नहीं कर रहे हैं । यह कह रहे 
हैं कि एक आनंद की, आत्मा की सहजावस्था यानी आनंद की एक 
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ऐसी अवस्था हे, जहाँ प्रतिष्ठित होने के बाद शारीरिक, मानसिक,. 
बौद्धिक, सभी व्यवहार करते हुए भी, अधिष्ठान नहीं छूटता | 
आनंद को उपलब्ध व्यक्ति के पांव में कांटा चुभ जाय--तो उसके 
शरीर को वेदना नहीं होगी--ऐसा इसका अर्थ नहीं है । वेदना. 
होगी; शरीर से, पांव से खून भी निकलेगा । वह यह नहीं कहेगा 
कि शरीर मिथ्या है तो कांटा भी उसमें सड़ने दो । और यह यदि 
कहता हे--तो it isa morbidant perverse mentality 
(यह एक रोगप्रस्त विकृत मनोदशा है) । शरीर है, कांटा चुभा है, 
निकाल दो खून आया है तो दबा लगा छो । फिर 'कांटा चुभा, 
कांटा चुभा, कांटा चुभा था इसलिये दूसरी बार उस रास्ते पर a 
नहीं जाऊंगाः--तो फिर आपने कांटा चुभने की सहज घटना को. 
अपने मनसे जटिल बना दिया, और उसमें Fear-complex 
जोड़ दिया । अब यह मन की करामात S| कांटे ने नहीं कहा 
कि मुझसे डरो। अवधान नहीं था, कांटा चुभा। सहज घटना 
Zl जीवन बड़ा सरळ है। पता नहीं, में मनुष्य की यह 
‘Sawa’, जीवन को जटिळ बनाने की 'कुशळता? देख कर हैरान 
हो जाती हूँ। और फिर अपनी ही निर्मित जटिलता के जाळ में 
ऐसे फंस जाता है--कहता है, 'मैं बंध गया हूं, मैं बंध गया हूँ । 
न मुझे बंधन दिखता है, न मुक्ति दिखती है । सहजावस्था जीवन 
Zl युक्ति की महिमा गाने वाले अप्रत्यक्ष रीति से बंधन की. 
महिमा गा रहे हैं । ‘aie और मोक्ष जीवन का ध्येय है? कहने 
वाले जाने-अनजाने बंधन को बहुत गौरवशाली स्थान दे रहे हैं । 
बंधन है कहाँ-जो मुक्ति हो ९ 


Maladjustments (कुसमंजसताएँ) हैं। Emotional 
and intellectual maladjustment with reality is 


called bondage. (वास्तविकता के साथ भावनात्मक और 
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बौद्धिक कुसमंजसताएं ही बन्धन कहळाती हैं)। परिस्थिति के 
साथ जो तुम्हारा संबंध है, जो व्यवस्था होनी चाहिये--बह वैज्ञा- 
निक व्यवस्था कर नहीं पाये हो, समझदारी के साथ व्यवस्था कर 
नहीं पाये हो। देह के साथ जो नाता तुम्हारा है, Rear है,--उसको 
समझ नहीं पाये हो | मनके साथ नाता, रिश्ता, Gia हे उसको 
नहीं समझ पाये हो तो जिसको आप लोग बंधन कहते हें, दुःख 
कहते हें Mee पता नहीं, क्या Far, “भवसागर! 
कहते S—, “घोर हे”, दुस्तर हे!- ऐसी निंदा करते हैं, इसी 
संसार में रहते हुए, इसी देह में रहते हुए। उस देह के एक-एक 
रोम में एक-एक जुबान होती. तो आप छोगों की खबर लेती | 
वेजबाँ है | निन्दा करते जाते हैं | 


ब्रह्मचय और संन्यास का स्तोत्र जिस देश में गाया जाता है, 
aama चाहिये-वहद देश Sex-obsessed (यौन भाबना से 
अभिभूत) है | Sex-obsession (यौन भावना से अभिभूत 
होने) के सिवा ब्रह्मचये और संन्यास को इतना अनावश्यक महत्त्व 
कोई समाज नहीं देगा। सारे समाज की चेतना में यह बीमारी 
her है । जब यह बीमारी फैल जाती है तब उसके 
Sublimation (उदात्तीकरण) के लिये ब्रह्मचर्यं और संन्यास के 
स्तोत्र गाये जाते हैं | 


इसलिये कहा कि आनंद की अवस्था एक ऐसी अवस्था हे, 
जिस अवस्था में, अधिष्ठान में प्रतिष्ठित होने के बाद, जो प्राप्त 
परिस्थिति है, सामने जीबन जो-जो आपके ळाता है, जिन 
व्यक्तियों को ळाता है जिन परिस्थितियों को लाता है, उसमें स्वीकार 
की भावना नहीं, त्याग की भाबना नहीं-जो- सामने आया है 
उसके साथ जीते चले जाते हैं | 
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मनुष्य मानता है-जो हमारे सामने नहीं है, उसके पीछे 
दौड़ना पुरुपार्थ हे । जो सामने आया है, उसमें से अपनी 
gia Ñ choice करके, पसंदगी करके, उसमें से व्यक्तियों को 
चुनना, वस्तुओं को चुनना, परिस्थितियों को चुनना--और अपनी 
चुनी हुई परिस्थितियों में फिर कहना कि मुझे आनंद आता है, 
वह आनंद नहीं है । वह अहंकार द्वारा अपनी सुरक्षा के लिये 
निर्माण की हुई दीवारें हें । क्‍योंकि आप की temperamental 
(स्वभावगत) जिसके साथ adjustment (संमंजसंता) नहीं 
होती, ऐसा व्यक्ति सामने आते ही आप को प्रतिकूल संवेदना 
होती हे set हैं न, I feel uncomfortable. ( मुझे 
असुविधा होती हे ) बह, उस व्यक्ति के साथ ही। घर में हमें 
अच्छा ळगता है । पराई जगह चले गये तो हमे uncom- 
fortable ( असुविधाजनक ) छगता $| gaat मतलब यह 
है कि अहंकार ने आपके इर्दगिर्द पूरी एक Aw—(jail) की 
दीवार बना दीं। ऐसे ही व्यक्ति हों, ऐसी ही परिस्थिति हो, 
तब मैं संतुष्ट रहूँगां । यद्व जीवन जीना नहीं है । यह नदी की 
बहती हुई धारा में एक छोटा-सा ताछाब बनाने की कोशिश 
हे--कि मैं अपने लिये अपना मेरा निवासस्थान बना लूंगा। 
घारा के साथ कौन तैरेगा ? तो घारा सें, धारा का जो प्रवाह 
है उससे तो मैं सुरक्षित रद्द जाऊंगा, लेकिन जीवन की शोतळ्ता 
तो प्राप्त करूंगा । उसकी ताजुगी भी चाहिये, शीतळता भी 
चाहिये, लेकिन उसका प्रवाह नहीं चाहिये ! तो उसकी गति में, 
जीवन और धारा की गति में, में स्थिति के लिये, सुरक्षा की 
एक दीवार खड़ी कंर दूंगा । इसका नाम choice (चुनाव) है । 


मेहरबानी करके यह मत समझिये कि हमको जैसा चाहिये 
वैसा क्या हम मकान नहीं बनायेगे ? ऐसे प्रश्न मन में मत 
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उपास्थित होने दीजिये कि हमको जिस रंग की साड़ी पहननी है 
उस रंग की हम साड़ी भी नहीं पहनेंगे-कपड़े भी नहीं पहनेंगे ? 
यह नहीं कह रहे हैं। यह भी कहने की जरूरत हे । लेकिन 
आज ag विषय प्रस्तुत नहीं हे । नहीं तो, आप देखेंगे कि किस 
रंग का वस्त्र कौन-सा व्यक्ति चुन लेता हे-उस रंग पर से 
उसकी मानसिक अवस्था का पता चलता Zl भावनाओं का, 
हर भावना का रंग होता है, हर विचार का रंग होता हे--और 
उस विचार और भावना के रंग के अनुसार आप का वाहिरी 
Gat का choice (चुनाव) होता है। ` So, choice is a 
reflection of your inner quality of the mind. 
(इसलिये, चुनाव या पसन्दगी आप के मन के आन्तरिक गुण 
का प्रतिक्षेप या प्रतिबिम्ब हे) लेकिन वह विषय प्रस्तुत नहीं 
है--तो जाने दें । 

तो जैसी आप की आंतरिक अवस्था होगी, उसके अनुसार 
आप बाहर के projection (प्रक्षेप) से आप के मकान, आप के 
बस्त्र, आप का fashion (फैशन) आप के शब्दों के प्रयोग, आप 
के gestures ( अंगभंगियाँ )—they are nothing but 
extensions of your inner state. ( वे और कुछ नहीं, 
आप की आन्तर अवस्था के वितान मात्र हैं ) तो, भीतर का 
प्रतिबिम्ब बाहर पड़ता ही हे | 


कह यह रही थी में, कि आनंद की अवस्था, आत्मा की 
सहजावस्था, एक ऐसी अवस्था हे कि जिसमें अधिष्ठित होने के 
बाद वहां पर से आप को कुछ fem नहीं सकता--हटा नहीं 
सकता है । नहीं तो आप छोग यह देखियेगा कि क्या होता है? 
सत्संग में गये, आनंद आया। “बहुत अच्छा war, कहते हैं। 
चार रोज रहे, पांच रोजू रहे। बड़ा आनंद आया। तीथे में 
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गये। और वापस लौटे घर में तो? 
कहां गया १ | फिर गया कैसे ! फिर पता होने छो. fee 3 
ऊब गये। तो आनंद कोई सागर में आनेवाढा भरती-ओट 
CES ? n आनंद का आना भी किस काम का, जो 
7) ह! अ 
ma ae अपनी लहर से आयेगा, और अपनी 
वह भी फिर एक भावना हुई । भावना को मैंने विकृति कहा 
था। उसको उत्तेजना--65०॥७॥॥७॥६ कहा था | तो यह न 
समझना कि आत्मद्शा जो है--जिसको आप कैबल्य कहेंगे 
जिसको निर्वाण कहेंगे, केवल अवस्था कहेंगे,--जो कुछ, जो भी 
नाम देंगे, साक्षित्व कहेंगे, Awareness कहेंगे, सावधानता 
कहेंगे--वह कोई भावना है। अवस्था का कोई भी नाम दीजिये। 
नाम ऐसा होना चाहिये कि जिसमें द्वेतका आभास भीनहो। 
जिसमें से द्वैत निकालने की संभावना न हो, ऐसा शब्द कोई भी 
ले ळीजिये। तारीफ तो . यह हे भाषा की “मानवीय भाषाओं 
की-कि उसमें अद्वेतसूचक शब्द नकारात्मक हैं | यह नहीं -बह 
नही--“नहीं” की भाषा में बोलना पड़ता है। “हे” की भाषा में 
कहा तो हमारा सारा “है” का भान ही Saas है। 


तो जीबन का प्रयोजन ऐसी आत्मद 

रहे थे कि जब निरीक्षण करने लगते क oes 
एक जो attitude है, एक दृष्टिकोण है, एक वृत्ति है, इसमें 
जब रहकर व्यवहार करने छगते हैं--तो एक तरफ से सावधानता 
बढ़ती है और दूसरी तरफ से बाह्य परिस्थिति और भीतर से 
उठने वाली प्रतिक्रियाएँ--इन दोनों को एक साथ देखने की 

तटस्थता की शक्ति बढ़ती है, तटस्थता -के सिवा निरीक्षण संभव 
नहीं है | जिस पल में तटस्थता बिळीन दो जाती है, उसक्षण में जो 


८ 
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घटित होता है उसके प्रति आप कोई-न-कोई प्रतिक्रिया करते = । 
The moment you react, you stop observing. जिस 
पळ में तटस्थता हट गई, उस क्षणमें--उस पल में निरीक्षण 
समाप्त gal—introspection (अन्तःसमीक्षण) शुरू हुआ। 
उसका मूल्यांकन शुरू हुआ। मैं यह कहद रही थी कि जो लोग 
ध्यानावस्था की ATH बढ़ना चाहते हैं, उनको यह निरीक्षण की 
कला और विज्ञान जो हैं--इनका कुळ प्रयोग अपने जीवन में 
करना चाहिये। बाह्य परिस्थिति तो आप देखते हैं, फिर बाह्य 

परिस्थिति में से उठनेवाली जो प्रतिक्रिया है, उसके वश होकर 
व्यवहार न करते हुए, उसके अधीन या गुलाम बनकर व्यवहार 
न करते हुए प्रतिक्रिया को भी बैसा ही देख ठीजिये जैसा कि 
बाह्य परिस्थिति को देखते हैं | 

' किसी ने गाठी दी तो इन शब्दों का आपको शब्दकोश में लिखा 
हुआ अथे मालूम S| 'गघा' कहा, 'वेवकूफ' कहा, और कुछ 
कहा । तो उन शब्दों का अर्थे मालूम है । उस व्यक्ति के झुँह से 
शब्द निकले, आप तक पहुँचे, तो भीतर से प्रतिक्रिया क्या हुई ९ 
हँसी आयी ? क्रोध आया ? Lrritation (क्षोभ), annoyance 
(खीझ) उठी? क्‍या उठता है? तो जितनी तटस्थता से 
बे' चः ` `कू'` 'फ्‌ इस शब्द को देखा, और सुना, उसी तटस्थतासे 
भीतर उठने बाली प्रतिक्रिया, और वह आप के साथ जो शरारत 
करती हे--उसको देख लीजिये। एक खेळके तौर पर । Just 
for the fun of it. 
कहा था कि इस प्रकार जब देखने लगते हैं. तो परिस्थिति 

और प्रतिक्रिया-दोनों से आप, प्रयास न करते हुए, अलग हो 
जाते हैं। आप कहेंगे-'उनसे हम अलग होना चाहते हैं, 
उनसे हम अछग होना चाहते हैं, नही अलग हो पायेंगे। 
लेक्रिन निरीक्षण में एक बहुत बड़ी जो तारीफ हे, जो सिफूत 
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है, जो कला है, जो सामर्थ्य हे--वह यह है कि निरीक्षण 
करने बाला व्यक्ति अनायास परिस्थिति और प्रतिक्रिया-दोनों 
के स्तर से ऊपर उठ जाता है। अळा हो जावा है । एक 
तरफ से साबधानता और दसरी तरफ से अल्पिता,-तटस्थता-- 


a 


साक्षित्व--ये दोनों सध जाते zl 


उसका मतलब यह नहीं है कि जो आवश्यक है, बह आप 
नहीं करेंगे वहाँ। ys से जाकर दरवाजे से टकरा गये 
या दरवाज़े से जाना था तो दीवार से टकरा गये, तो 
दीवार से ही टकराते रहिये-दरवाजे से मत जाइये ! यह 
इसका मतलब नहीं। दीवार से टकरा गये हैं तो पीछे 
हटेगे, दरवाजा कहाँ है, देखेगें, ताकि हम उसमें से जायेंगे। 
आप के साथ व्यवहार करने बाळा व्यक्ति झूठ बोळ रहा है-- 
उसके चित्त में कपट है--उस कपटका बोध होने के बाद दो 
मकार से व्यवहार हो सकता है । या तो वह कपटमय व्यवहार 
है, इसलिये वह आदमी ही कपटी है--कद्द कर उसकी निंदा 
करना-और उसके लिये एक prejudice (पूवेम्रह) बना लेना 
कि बह व्यक्ति कपटी है--आज उसने कपटमय व्यवद्दार किया, 
इसलिए ag व्यक्ति कपटी है--आज * है-कळ रहेगा--परसों 
रहेगा ! कपटी ही मरेगा qe! इसलिये सें उसके साथ जो 


व्यवहार करूँगा, तो उसमें कुळ घृणा का भाव आ जायेगा। . 


यह एक पद्धति हुई । 

जिसने कपटमय व्यवहार किया वह व्यक्ति अपना ही 
सुकेसान कर लेगा--जो काम हम दोनों मिलकर करने जा रहे हैं, 
उसकाम का भी नुकसान होगा-तो इसके कपट का प्रतिकार 
करना पड़ेगा-इसका निषेध किये बिना, इसका द्वेष किये बिना | 
यह दूसरी पद्धति gel तो यहॉ कपट के बोध में से यह जो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
a 


Ee 


E t ii 


R १ R Digitized by Arya Samaj मून के उस पन and eGangotri 
कपट का obstacle, hurdle—ag जो बीच में प्रत्ययाय आ 
गया है--इस प्रत्यवाय को लाँघने में क्या करना चाहिये, यह 
बुद्धि सोचने छगेगी और लाँघते समय उस अभागे व्यक्ति को भी 
साथ लेकर लाँघ सके-उसकी भी कोशिश होगी । यदि उस 
व्यक्ति का दायित्व आपके ऊपर नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे-- 
लेकिन स्वयं कपट के शिकार नहीं बनेंगे । यह न समभियेगा किं 
प्रतिक्रियाओं के साक्षित्व में से ऐसी जड़ता आ जाय कि कोई 
आपके साथ कुछ भी करें-आप उसको सहते चले जायं-यहद 
नहीं कह रदे हैं। कह यह रहे हैं किं साक्षित्व में से बुद्धि ऐसी 

सूक्ष्म बनेगी, ऐसी den बनेगी, तलस्पर्शी दशन की ऐसी एक 
अनोखी प्रतिभा उस बुद्धि में जात होगी कि देख लिया, झट 
समझ में आया | लेकिन समझ में आने के बाद अपनी शक्ति और 
अपना समय उसमें reaot ( प्रतिक्रिया) करने में आदमी 
नहीं खोयेगा | 

जीवन बड़ा एक अमूल्य अवसर है। इसको पलपल में खोना 

कोई बहुत समझदारी तो नहीं है ! इसलिये प्रतिक्रियाओं में 
शक्ति को खचे करना, बाँट देना, उससे चित्त क्षीण होता है, 
जर्जर होता है। आनंद के अधिष्ठान में प्रतिष्ठित होने पर 
व्यवहार चलता है, प्रबोध की अवस्था में रह कर व्यवहार 
चलता Èl साबधान व्यवहार होता है । इसलिये सामान्य 
व्यक्ति की व्यवहार-कुशछता से शतगुणित अधिक कुशलता ऐसे 
व्यक्ति में आती है। 


सामान्य व्यक्ति की व्यवहार में सावधानता होती नहीं है। 
और समग्रता होती नहीं है | इसलिये उसकी ताकृत कम पड़ती 
है। और साबधान व्यक्ति जो है--उसकी समग्रता में, चेतना 
प्रतिष्ठित होने के कारण, उसकी नजर से कुछ छूट नहीं सकता | 
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Nothing can escape his notice, इसकी alertness, 
संवेदन-शीळता, चारों तरफ जैसी तळवार की धार होती है न-- 
ऐसी उसकी नजर में तीदंगता आ जाती है। कुळ छूटता नहीं 
है। क्योंकि प्रतिक्रिया में शक्ति और समय खोता नहीं है, कहीं 
रुकता नहीं, कहीं फंसता नहीं, कहीं अटकता नहीं । ऐसा व्यक्ति 
जीवन के साथ क्षण-क्षण में, पछ-पछ में, उसकी गति में गति 
मिलाकर जीता चला जाता है । यह आनंद की अवस्था का सबसे 
बड़ा परिणाम है। लाभ नहीं ! क्योंकि छाभ लेने बाला फिर आप 
छाओगे दूसरा ! आत्मसाक्षात्कार से क्‍या लाभ होता है? 
सुक्तावस्था से क्या लाभ होता हे ? अरे, लाभ नहीं, भाई, बह 
परिणाम है । It is the natural consequence of Bliss, 
कली खिलने से क्या होता है ? उसका क्या लाभ है ? कुछ नहीं 
भाई, कली खिलने से फूछ बनता है। फूल के खिछने से क्या 
होता हे ? भाई, उसमें जो छिपा हुआ सौरभ है, बह बिखरता 
है । बिखरने से क्या होता हे ? उसको क्या मिलता है ! 


अहंकार की भूमिका से कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। 
Kindergarten (शिझु-शाळा) से निकलना ही नहीं चाहते। 
अध्यात्म के क्षेत्र में ag juvenile delinquency (बंचकानी 
अपचारिता) चलती नहीं है । kindergarten (Ayman) ही 
है-कि कोई हाथ धरा कर चलायें-हमको ! हाथ पकड़कर 
हमारा छिखायें तो feat! कोई समझानेवाला बैठा ही रहे! 
अरे, भाई, kindergarten (शिशुशाला) से शुरू इसलिये 
करना है कि University (विश्वविद्यालय) तक पहुँचोगे। नहीं, 
हमको जाना ही नहीं है ! यहां बहुत अच्छा लाता है ! दोनों शाम 
वे आकर के,-- ४४6! ( बहन ) हो mother ( माता ) हो,-- 
वे खिला भी देती हें-पिला भी देती हैं--रोने छगेः तो गोद में 
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उठा लेती हैं, पुचकारती हें, चूम लेती हैं । बस जीवनभर यही 
करो--! ९ 
इसीलिये तो हमने गुरु बनाकर रखे हैँ! mature 
( परिपक्व ) हो जायेंगे तो दायित्व उठाना पड़ेगा अपने आपका । 
बह उठाने की तैय्यारी नहीं, इसलिये कोई गुरु रखो, कोई 
व्यक्ति रखो, कोई संस्था रखो! अच्छे हें-हम जीवनभर 
kindergarten (शिशुशाळा) में पड़े रहेंगे। यह भक्ति का 
अथे किया हे मनुष्य ने! यह चलता नहीं हे । 


जीवन तो बह है जो fia साहस से खड़ा होता है । एक 
कदूम उठाया है। आगे के कदम पर क्या आयेगा-मालूम 
नहीं । लेकिन किसने कहा कि अज्ञात में भय है? “मालूम 
नही'-इसी में तो जीवन का romance (रोमांस) हे । अगले 
क्षण क्या होने बाळा है-कछ सुबह क्या होनेवाळा है- 
आज शाम क्या होनेवाला है, इसकी भी स्कूळ के time-table 
(समय-सारिणी) जैसी time-table (समय-सारिणी) जिनके 
पास तैयार है, उनपर मेरी बुद्धि तरस खाती Sl उनपर मुझे 
दया आती है | क्या जीवन जीते हैं । कोई कोल्हू का बेळ है-- 
घूमते रहना है । अज्ञात के साथ भय को जोड़ने बालों ने जीबन 
के साथ बड़ा अन्याय किया है । नित्यनूतनता की शक्ति केवळ 
अज्ञात में है, ज्ञात में नहीं है । लेकिन हम तो, जीवन को दोनों 
हाथों में समेटकर, ज्ञातं की जो परिभाषायें हें, उनके अंनुसार 
category (श्रेणी) बनाकर बॉट हू देना चाहते हैं | उसका 
' मूल्यांकन करके, टुकड़े करके, केंची से काट करके, अपनी 
व्यवस्था के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, जीवन का एक 
design (नमूना) बनाना चाहते हैँ। Pattern (ढाँचा) बनाना 
चाहते हैँ । इन लोगों के हाथ में pattern (ढाँचा) बनाने के 
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fest डुक आ जायेंगे; काट-छाँट करने का जो एक हर्ष है, 
उत्तेजना है-बह भी मिंळ जायेगी--लेकिन जीबन उनकी gA 
निकल जाने वाळा है | विचारों की, नियमों की, यमोंकी सुइयों से 
धागे ले-लेकरके उनको जोड़ने जायेंगे--टुकड़े जुड़ जायेगे 
जीवन निकल जायेगा | 


तो अज्ञात की सुन्दरता ही इसमें हे कि उसमें unpredicta- 
bility (अज्ञात भवितव्यता) हे, unreliability (अवळम्बनीयता 
का अभाव) हे । अगले क्षण क्या दोगा-मालूम नहीं। सांस ` 
निकली है, फिर भीतर जायेगी कि यहीं-फे-यहीं मामळा ख्‌त्म 
होनेवाला हे--यह भी मालूम नहीं। इसी में तो मजा है । 
जीने का मजा ही इसमें है कि इसमें अनिश्चितता है । इस 
अनिश्चितता से जो भय खाते हें-वे जी नहीं पाते। फिर वे 
जीवन को एक तोता बनाकर Maw पिंजडे. बनाकर उनमें उसको 
मोती का चारा खिलाकर रखते हैं--मोती के दाने चुगने के लिये। 
सुन्दर-सा पिंजड़ा बनाये हुए हैं । सोने का बनाओ, चाँदी का 
बनाओ | हीरा-माणिकमोती उसमें जड़ा दो तो जीवन कोई तोता 
नहीं हे कि आप के fasts में आ जाय । आप के हाथ में पिंजड़े 
रह जाते हैं, जीवन निकल जाता है। 


तो, आनंद के अधिष्ठान में प्रतिष्ठित होने के बाद कळ क्या 
होगा, -यह चिन्ता ही नष्ट हो जाती है। यह उसका मजा है। 
परिणाम क्या है? आनेवाला कळ निकल जाता है और बीता 
हुआ कल निकल जाता है--और बतेमानके आछिंगनमें आप 


ऐसे प्रेमसे जीते हैं । 


: उसमें कदरूपता सामने आयी तो कदरूपता को देख लेते 
हैं। सुन्दरता आयी तो सुन्दरता को देख लेते हैं । सम्मान आया 
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तो सम्मान को देख लिया; अपमान आया, तो अपमान को देख 
fear | बोध दोनों का हुआ-प्रतिक्रिया एक की भी नहीं हुई । 
इस प्रकार वह जेनों की. 'कमेनिजेरा' होती है। मन का 
उपयोग आनंद में प्रतिष्ठित व्यक्ति उतना ही करता है जितना कि 
आप वाहन का उपयोग करते हैं.। दस मील जाना है- मोटर में 
बेठे । दो-तीन मील जाना 'है--सायकल पर चढ़े-उस प्रकार 
मन पर आरूद होना, बुद्धि पर आरूद होना--और चलना, काम 
करना। Engineer (इंजीनियर) बनना हे--00060/ (डॉक्टर) 
बनना है--आप सीखेंगे। स्मृति का उपयोग करेंगे। विज्ञान 
सीखेंगे | यंत्र की कळा सीखेंगे | व्यवहार चलाना हे--रसोई 
बनाना सीखेंगे--घर चलाना सीखेंगे बह सब चढायेंगे आप | 
मन ओर बुद्धि पर आरूढ़ होकर आवश्यक सभी कुछ करेंगे-- 
लेकिन, उसमें से कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं । क्योंकि सभी 
प्राप्तियों का जो प्राप्तव्य आनंद है-- वह पहले ही उपस्थित है | 
आनंद में प्रतिष्ठित होने वाले व्यक्ति को संसार में कुछ प्राप्त 
करने का नहीं रहता--इसलिए महत्त्वाकांक्षा की-यह बड़ी 
contagious ( संक्रामक ) जो बीमारी हे न,- संसर्गजन्य 
व्याधि-फिर यह महत्त्वाकांक्षा की बीमारी उसकी चेतना को 
छूती नहीं हे । महत्त्वाकांक्षा का काला ज्वर ऐसा हे कि एकबार 
पकड़ ले-तो छोड़ता ही नहीं | वहू cancerous gro th 
(“कसर-जनित वृद्धि) से भी मुश्किल चीज है | सभी प्राप्तियों का 
जो सार है-जो निष्कर्षे हे- वह आनन्द पहले ही भीतर उप- 
स्थित होने के कारण, उसमें प्रतिष्ठित होने के कारण, बाहर से 
कुछ प्राप्त करना हे--यह उसके चित्त में रहता नहीं हे । शरीर 
में रहना हे-समाज में रहना है-करना है, कर देता Zl 
शरीर की वैज्ञानिक आवश्यकतायें पहचानकर उनकी पूर्ति करनी 
हे--साधन जुटा देता है । लेकिन साधनों के पीछे नहीं दौड़ता | 
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सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर, स्पर्धा के मैदान में उत्तरकर, अन्धी 
दौड़ नहीं omar | 


यह आत्मद्शा-जिसको हमने कहा आत्मा की सहजावस्था, 
जो आनन्द की अवस्था है-उसमें जीने बालों की यह चाल है। 
ऐसे वे जीते हैं । जहाँ आवश्यक है वहाँ शब्द का उपयोग किया, 
लेकिन करिसीकी खुशामद करने के feet नहीं | किसीको खुश करने 
के लिए नहीं | किर्स.को दु:ख देनेके लिये नहीं । अपने भावों को 
छिपाने के लिये नहीं। जो भाव भीतर नहीं हे उसको दिखाने के 
लिये नहीं-शब्द का उपयोग जहाँ आवश्यक है--कर छिया। 
हाथ में चिमटा उठा लिया। लेकिन हाथ में चिमटा पळभर के 
लिये लिया, इसलिये दिनभर चिमटा लेकर घूमते हैं । रसोई में 
सँड्सी से काम करना पड़ता है, तो- हाथ में eel लिये घूमते 
हैं दिन भर | ऐसे ही शब्द का उपयोग BTS) और नहीं शब्द 
का उपयोग करना हे तब ? तब मौन में रहें। आनन्द में रहें। 
मनका उपयोग करना हे, मनका उपयोग किया; नहीं तो निर्विचार 
अवस्था में मजा SWE! लेकिन हम जब शब्द की बाहर 
आवश्यकता नहीं, तो भीतर शब्द को, चलाते हें | मन की आव- 
श्यकता बाहर नहीं हे तो भीतर उसके साथ खेलने बैठते हैं । 
brooding, worrying, anxiety, dreaming (चिन्ता, 
स्वप्नद्शन) | बाहर जुबान से बोलकर निन्दा नहीं कर सके--तो 
भीतर कर लेंगे | शब्द को, विचार को, छोड़ते ही नहीं हैं। भाई, 
शराब का नशा छूट जाता हे इसका नशा नहीं छूटता। और 
इस नशे में होश कायम नहीं रहता है । नहीं तो, में आपसे इतनी 
तीव्र भाषा में बात नहीं करती | लेकिन यह मनक्री भावनाओं का 
और विचारों का भी नशा है--उनके साथ खेळते हैं। कि कळ 
ऐसा हुआ था--ऐसी अनुभूति आयी थी-एऐसा सुख मिला था-- 
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अब फिर इसको प्राप्त केसे करेंगे । तो फिर भाई, शराब के अड्डे 
पर जानेवाले को क्‍यों गाली देते हो-बह भी तो यद्दी करता है 
न! कि शराब के नशे में मुझे जो मजा आया था-चह फिर अब 
मैं केसे लूँगा | 

आनन्द वह अवस्था है, जो निरपेक्ष हे--सापेक्ष नहीं है । 
मन पर, तन पर, इन्द्रियों पर, बाह्य परिस्थिति पर, अनुकूलता- 
प्रतिकूछता+-किसी पर निर्भर नहीं है । सहजावस्था है--आपको 
राजा की पोशाक पहना दीजिये, भिखारी की पोशाक पहना 
दीजिये। योद्धा की, लड़बैया की पोशाक पहना दीजिये। भीतर 
आप जेसे हैं- वैसे हैं। और आप जानते हैं. कि में यह हूँ। 
नाटक में राजा का काम किया--या joker (मजाकिये) का काम 
किया--लेकिन wing (daa के qa) में जाते ही कपडे उता- 
रने पर आपको तो मालूम है कि में joker (मजाकिया) भी नहीं 
हूँ, में राजा भी नहीं हूँ। उस सहजताको कहाँ बाधा है-कहाँ 
उसमें विघ्न आता है ? और यह रूपक नहीं, काव्य नहीं । हम, 
आप लोगों का जो इतना मूल्यवान समय हे, इसका दुरुपयोग 
आपके सामने कविता बोलने में नहीं करेंगे । अब जीवन ही कविता 
हो--तो मेरा इलाज नहीं चलता | और सत्य में ही सौन्दर्ये हो-- 
तो उसमें में वेगुनाह हूँ। लेकिन आपके सामने रख रहे हैं. जो . 
जीवन का सार, जो निचोड़ है। जो सभी शून्य का निष्कषे देखा 
m । जिसमें जी रहे हैं उतनी बात कहेंगे आपसे। और 

i ) 

तो एक ऐसी अवस्था में मनुष्य प्रतिष्ठित हो, तब उसके 
जीवन में संगीत के सिवा दूसरा कोई नाद-निनाद उठेगा नहीं । ' 
और ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति, ऐसे व्यक्ति का सहबास, दूसरों के 
जीवन में--जो बेसुरा होगा--बेताछा होगा, उसमें ताळ, उसमें 
छय, उसमें सुरीलापन का निमाण करने में, सहवास से, उपस्थिति 
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से, नि:शब्द उपस्थिति--सशब्द उपस्थिति से, कुछ मदद कर 
सकता है-जो रास्ते से चळ रहे हैं--उन् चळनेवालों को । जो 
चलना ही नहीं चाहते- मकान में ही बैठे हैं और दिल्ली का 
रास्ता कहाँ जाता है, किधर जाता है; उसमें कितने पेड़ हैं, दाई 
तरफ कितने, वाई तरफ कितने, फूछ कितने आते हॅ--सब उसका 
रजिस्टर बनाने ही बेठा है । तो, वह जीवन में वहाँ पहुँचेगा ही 
नहीं | जो निकळ पड़ता है, उसकी मदद हो सकती है। जो घर 
नहीं छोड़ता हे ओर पहुँचने के बाद भी क्या मिछेगा-उसकी 
गंध भी उसको आज मिलती चाहिये--तव बह्‌ कदम उठायेगा | 
ऐसे व्यक्ति की मदद तो खुदा स्वयं उतर आयें तो नहीं कर 
सकता । लेकिन चछनेवाळा हो, उस व्यक्ति की मदद ऐसों के 
द्वारा हो सकती हे । वे करता चाहते हें या नहीं, वे चाहने के 
लिये शेष नहीं हें । किसी के नौकर नहीं हें कि चाहेंगे। लेकिन 
चाहने पर, न चाहने पर भी, उनके द्वारा इस प्रकार की मदद, 
उसका सौरभ, जीवन में हो सकता है । तो आप कहेंगे-यहद 
सारा तीन दिन जो सुना-यह आत्मसाक्षात्कार की कोई utility 
(उपयोगिता) तो हे नहीं। तो इन्होंने इतना जो हमसे कहा-- 
लेकिन उसकी कोई उपयुक्तता तो हे नहीं | utility (उपयोगिता) 
- कुछ नहीं है | futile (व्यर्थ) है ! जी । आनन्द बिलकुल futile 
(व्यर्थ) है ! क्योंकि उसका रुपये पैसे में कोई मोळ नहीं है । 


कमळ के पुष्प का सौरभ हवा में बिखर गया--इसमें 
utility (उपयोगिता) क्या है? लेकिन मानव की समस्त 
सम्भावनाये जो हैं--वे इसी आनन्द की दिव्यता की तरफु ले 
जाने वाळी S| इन सम्भावनाओं को आप खेलने दें, खिळने 
दें; खिळने देना यह साधना है--खिलने न देना यह पाप है-- 
या अधमे है | 
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अन्त में एक बात और जोड़ दूँ। कि जिस निरीक्षण और 
सावधानता के दो पंखों को लेकर उड़ना हे--अन्तर-आकाश में-- 
ag निरीक्षण और यह सावधानता चौबीस घंटे केसे रहे--इसका 
कोई अभ्यास है या नहीं ? इसके लिये ze सीखा जा सकता है 
या नहीं ? तो सीखा जा सकता है । शुरुआत तो दो प्रकार से हो 
सकती है। एक, चौत्रीस घंटे में एक वार या दो बार निरीक्षण 
करने के लिए, observe करने के लिए, ag जो observation 
की ताकत हे--बह कमानी पड़ती है। पहलवान तब बनेगा-- 
जब अखाड़े में उतरेगा। मिट्टी में दस पाँच बार कोई उसको 
पटकेंगा | ठोकर छगेगी, द्वाथ-पाँब में दर्द होगा । हड्डी-हड्डी 
बोलने छगेगी, वजने ळोगी, फिर पहलवान बनता है | नहीं, नहीं, 
पहलवान तो बनना है, सभी दाँवपेंच आने चाहिये--लेकिन सिर्फ 
पुस्तक पर हमें chart (चाट) दिखा दीजिये। और दूसरे दिन 
हमने chart (चाट) पढ़ लिये, और उनकी जो युक्तियां हें-वे 
समझ छीं-तो हम पहलछवान बन गये ! ऐसा नहीं | 

सितार के सात तार, तानपुरे फे चार तार--षडूज, मध्यम- 
पंचम-तीनों आप को मालूम हैं। लेकिन इनमें मिलाना तो! 
तार को बांधना सुरमें, और फिर उंगली का कितना जोर देना है, 
किस तार पर कितना पडे, किस angle (कोण) से उंगली का aà 
तार से हो--यह मालूम न हो, तो तानपुरा भी हाथ में, “सतार 
भी है - सुर बंधे हुए हैं-लेकिन बजता नहीं है ! 

इसलिये, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिये, चौबीस घंटे में 
एकाध बार, एकाध घंटा, आधा घंटा सभी प्रवृत्तियो से और 
निवृत्तियों से भी निवृत्त होकर बेठना चाहिये--खड़े होकर, 
बेठकर, लेट कर-जैसी आप की मर्जी हो। देखना चाहिये 
दस पंद्रह मिनिट, आधा घंटा-कि यह मनकी गति केसी हे। 
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इसमें उठनेवाळे विचार कौन से हें । कितने हैं। कहां ले 
जाते हें | इनको देखना चाहिये। 

ओर इनको जब देखने ढगेंगे--पहले दिन बैठे F—ca 
मिनिट में पचास जगह मन दौड़ा है। और उसमें पचास में से 
पच्चीस जगह दो-दो बार गया है । दूसरे दिन आप देखेंगे--कहीं 
पचास जगह के बदळे आज मन पेंताढीस जगह गया है। 

Frequency and duration and repetition, 
(आवृत्ति और अवधि) कुळ कम हो रही हे । fas आप देख 
रद हं । और फिर यह भी देख रहे हैं कि कहाँ-कहाँ मन, 
केसे-केसे जाता है ? दस मिनिट, पन्द्रह मिनिट यह देखने का 
जो अभ्यास है-बह करना पड़ता है । हो सकता है, तीसरे 
दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, सातवें दिन-आपका मन जो 
पच्चीस जगह गया था--वद्द पाँच जगह ही जा रहा है। मन को 
रोकते हैं, इसलिये मन को गति मिलती है। मनुष्य के निषेध में 


से वासनाओं को प्रोतसाहन मिलता है। मन को रोकने में से 


मनकी गति दुगुनी हो जाती है । आप रोकंगे नहीं, निषेध नहीं 
करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे तो, मन का दौड़ने का मजा जो है वह 
निकल जायगा | And the mind will exhaust itself- 
when you so observe (जब आप तटस्थ भाव से निरीक्षण 
करेंगे तो मन अपने आप को निःशेष कर देगा) । 


तो, निरीक्षण की कळा, आधे घंटे तक, wee मिनिट तक, 


एक घंटे तक आप इस कला को सीखने के लिए समग्र निकाले 
भाई, तबला बजाना सीखना हे तो आपको बैठना पड़ता है- : 


सीखना पड़ता है। सितार सीखनी पड़ती है । और आप कहें 
कि में आठ दिन बैठा हूँ और नवें दिन तो मन शांत नहीं हुआ-- 
तो चछो, इसमें कुछ नहीं रखा है । हाँ, यह बालक कह सकता 
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है । लेकिन प्रौढ़ों को, जिन्होंने ae कभी किया ही नहीं है, उनको 
सीखनेमें, अपने आपको सिखाने में, धेये रखना चाहिये | 
self-education में you must be patient with your- 
self, 


चाहे जब उठे और हथौड़ा हाथ में लेकर मन के पीछे AS 
ag निरीक्षण नहीं हे । तो निरीक्षण की कला सीखी जा सकती 
है । लोग कहते हैं मैं ध्यान करने के लिये बैठा हूँ । ध्यान करने 
के लिये नहीं बैठना है । ध्यान तो समग्र व्यक्तित्व की अवस्था 
है | लेकिन ध्यानावस्था में जाने के लिये मन की जो तटस्थता 
'है--उस तटस्थता को सीखा जा सकता है। The art of 
observation can be learnt. It is an. experimental 
art. वह AA जा सकती हे । तो, उसमें सावधानता और 
तटस्थता-दोनों का अभ्यास आयेगा | एक घंटे तक Id हैं। 
उसका परिणाम उठने के बाद दो घंटे रहा। हो सकता है कि 
कुछ दिनों में दो घंटों के बदले चार घंटे रहा । इस प्रकार उसकी 
व्यापि, उसका extension, जीवन में बढ़ता चछा जाता है | 


हम यह कुछ नहीं करेंगे, तो फिर ठीक है | तब आप एकताल, 
त्रिताळ, झपताल--सबके नाम गिना ठीजिये कि कितनी मात्राएँ 
हैं, ध्रुपद धमार में क्‍या. होता है,--सब किताब में से रट-रटकर 
ˆ बता दंगे--उस प्रकार बंधन क्या - मुक्ति क्या; जन्म क्या-- 
सृत्यु क्या- मृत्यु के बाद क्या--ये सब हिसाब तोते की तरह 
बोळ देंगे और कहेंगे, भाई, तू सिफ त्रिताळ ही बजाकर दिखा 
दे । कुछ नहीं, निकलेगा ही नहीं, बोळ ही नहीं निकलेगा । पेसे 
जीवन में से फिर बोळ नहीं निकळते--तारों में से संगीत नहीं 
| क्‍योंकि उसके लिये जो साधना चाहिये-बह की 
नहीं है | - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जीवन क 
Digitized by Arya 5 जीवन का ANAT ennai and eGangotrk RY 


« पारंभ किया था--जीवन का प्रयोजन सुख नहीं, ज्ञान नहीं, 
क्म नहीं, भक्ति नहीं, जीबन का प्रयोजन आनंद है । सुख, ज्ञान, 
a भक्ति प्रयोजन क्यों नहीं ? क्योंकि इनमें संतुळन नहीं है-- 
इनमें एक प्रकार की सूक्ष्म उत्तेजना है। जीबन का प्रयोजन 
अनुभूति भी नहीं, क्‍योंकि अनुभूतिमें भी उत्तेजना हे 
जीवन तो poise है, समतुछा है। संतुलन g| Dynamic 
poise है । चिन्मय समतुळा है । चिन्मयी समतुळा है | तो, 
आनंद यह चिन्मय संतुलन है, इसलिए आनंद ही जीबन का 
प्रयोजन है और, यह आनंद की अवस्था यानी आत्मा की 
सहजावस्था किस प्रकार है--आत्मा की सहजावस्था जो है, 
हर मनुष्य के fest किस प्रकार सुलभ है--जो चाहेगा उसके 
लिये; “और वहाँ तक पहुँचने के लिए, तटस्थता और सावधानता 
इन दोनों का उपयोग किस प्रकार हो सकता है--तटस्थता और 
सावधानता यानी प्रतिक्रियाओं से मुक्ति, प्रतिक्रियाओं की 
गुलामी से मुक्ति) यह व्यवहार में किस प्रकार साधी जा सकती 
हैं और आनंद में अधिष्ठित होकर प्राप्त परिस्थिति में सम्यक्‌ 
वतन किस प्रकार हो सकता है--ये कुछ बातें आज आपके सामने 
रखीँ । यदि कुछ शेष रह गया हो तो शाम की अंतिम सभा में 
रखेंगे । आप सब ळोगों ने. प्रात:काल यहाँ आमे का कष्ट किया 
संवाद करने का अवसर दिया; सबको मैं aaie प्रणाम 
करती हूँ । S 
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(ख) 
सायंकाल : प्रइनोत्त री 
निर्विचार अवस्था और आनंदकी अवस्था के बीच कोई phase 
या ४४४८९--दशा है या नहीं ?--यह पूछ रही हें न? हे। 
निविचार अवस्था यानी विचारशक्ति संपूर्ण रूप से काम करने 
लायक होने पर भी उस शक्ति का अपने आप में सिमट कर 
शांत रहना। मन की जितने प्रकार की क्रियायें हैं, उन सब 
` क्रियाओं का स्वयमेव शांत होना निर्विचार अवस्था है | इस 
अवस्था में प्रवेश होने पर एक अंधकार का घना साम्राज्य सामने 
आता है | विचारों के शान्त QA पर एक रिक्तताकी अनुभूति 
होने लगती है | उसको अंग्रेजी में the state. of void, the 
state of emptin955—रिक्तताकी अवस्था -यह उसका हिन्दी 
में शायद अनुबाद हो-रिक्तता अंधकारमय है, शून्यता 
आलळोकमय हे । तो जीवनभर चित्त में उठने वाली वृत्तियो के 
द्वारा जीनेकी हमें आदत है, इसलिए वृत्तियों के शांत होने पर 
लगता है --पाँब तळे से धरती खिसक गई । पाँव तले से धरती 
खिसक गई हे, सामने दिशा नहीं है; खड़े होने के लिए स्थान 
नहीं, पक्रड़ने के लिये कोई आलंबन नहीं | ऐसी एक सर्वथा निराधार 
अवस्था है, इसका अनुभव होता है | इसको पश्चिमी रहस्यवादियों 
ने और दाशनिकों ने the dark night of the soul (आत्मा की 
अँघेरी रात) कहा हे । जैसे किसी tunnel (सुरंग) में से होकर 
गुजरना पड़ता है। उस प्रकार जो एक सर्वथा निराधार 
होने की, निबेल दशा हे--क्योंकि हमारा सारा बल तो तन 
और मन के सहारे था, उसका आधार जैसे छूट गया । 
कल्पना कीजिये पळभर के लिये कि आप के विमान ने. 
take off ('टेक-ऑफुः) किया | धरती का सहारा छूट गया, 
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और अभी असमान में उड़ना प्रारंभ नहीं हुआ। यह आप के 
मशीन के यंत्र के लिये शायद संभव न हो--लेकिन धरती का 
सहारा छूट गया, उस प्रकार यह तन की जो धरती है, इसका 
सहारा--इसका आहंबन छूट गया। मन के जो पंख हैं, बिचार 
के ओर भावना के, वे भी मर गये हैं। इसलिये सर्वांगीण 
निराधारता-निर्बेछता का एक अनुभव होने ळगता है। इसलिये 
मैंने कहा कि अंधकार के साम्राज्य में होकर गुजरना पड़ता है। 
इस अंधकार से या इस निराधारता की अवस्था से लोग भय खाते 
हैं और वहां से वापस आकर विचार के क्षेत्र में लौटना चाहते 
हैं। निरालम्ब, Aasa रहने की आदत नहीं। अहंकार के. 
साम्राज्य में निवेळता की दिव्य अनुभूति हो ही नहीं सकती | 
तो यह जो अंधकार है, यह जो रिक्तता है, इससे भय खाकर 
आदमी वापस लौटता हे । यह लगता है इसमें मौत हो जायेगी। 
इसमें जड़ता आयेगी। इसमें तंद्रा आयेगी। इसमें में बघिर 
हो जाऊंगा। My sensitivity will get benumbed if 
I proceed in darkness. अपने आप का भय है, ज्ञात के. 
सहारे छूट गये हैं, इसलिये एक प्रकार की या तो भयप्रस्तता. 
आ जाती है--या चित्त विक्षिप्त हो जाता है | यदि साहस- 
पूवेक उस रिक्तता को सजाग-सभान होकर देखते ही रहेंगे, 
देखते ही रहेंगे, तो इस रिक्तता की जो सुरंग है उसको पार 
करके फिर अत्मानंद के आलोक में आप पहुँचते Sl अतितीत्र- 
जिनके संवेग हैं, उनके लिये पळभर ही यह अवस्था रह ' सकती. 
है; जिनके संवेग मंद हैं, उनके लिये यह: time, duration 
(काळ-मान) wear भी हो सकता है । 


मरेन: आज सुबह आपने कहा था, 'जीबन का प्रयोजन 
आनंद हैया तो, आनंद ही जीबन हे!। तो में समझना 
९ 
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चाहता हूं कि जिसे state of freedom कहते हँ--मुक्तावस्था--, 
ये क्या एक ही हैं ? या आप कुछ और कहना चाहती हैं ? 

विमला बहन --जरा प्रइन दोहराइये | 

प्रश्‍नकर्ता--आनंद्‌ ही जीवन है,... 

विमला बहन--तो आनंद क्री अस्था और मुक्तावस्था ये क्या 
भिन्न हैं ? ऐसा पूछ रहे हैं ? 

ओ-हो-हो-हो--इसका जवाब तो आप के अखाने दे 
दिया है: 

“आचार्योए कीधी युक्ति, कल्प्यो बंध ने मानी सुक्ति।” 

[हिन्दी अनुवाद--“आचार्यों ने युक्ति की, बंध ( बंधन ) 
की कल्पना की, और फिर उसमें से युक्ति मानी ।] 

बंघन की सत्यता हो, तो ही मुक्ति के लिये अबकाश है । 
यानी माया के साम्राज्य में ही बंधन और मुक्ति-दोनों के गुण 
गाये जा सकते हैं | यानी लक्षणा ही करनी हो उस अवस्था की, 
तो इसको state of freedom, कहद छीजिये आप । लेकिन 
मुक्ति शब्द इंद्र का सूचक हे । मुक्ति शब्द सापेक्ष है। lt is 
a relative. term. आप *daat—freedom कहिये 9 
liberation—afe कहिये | ये शब्द de की भूमि पर खड़े 


हैं। बंधन न होतो मुक्ति का अस्तित्व नहीं हे । इसलिये 


उसको सापेक्ष कहते हैं relative mae । और मैंने gag 
यह निवेदन करने की चेष्टा की, जहां तक मैं निवेदन कर सक्री, 
कि आनंद एक ऐसी निरपेक्ष अवस्था हे. जहां de की भूमिका 
है ही नहीं | यानी मुक्ति शब्द--मुक्तावस्था--निरथ्थक हो जायेगी, 
यदि बद्धावस्था का अस्तित्व आप स्वीकार न करेंगे) Am I 
making it clear? (क्या मैं स्पष्ट कर रही हूं ९) 

तो, 'मुक्तावस्था' शब्द के जो सहचारी भाव हैं, वे टंट के 
और सापेक्षता के सुचक होने के कारण और वह अवस्था भी 
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सापेक्ष होने के कारण मैंने आनंद शब्द का प्रयोग किया, जहां 
कहीं भी ga या द्वेत के लिये अवकाश नहीं । हर्ष कहूं तो शोक 
है, सुख कहूं तो दुःख है, युक्ति कहूं तो बंधन है। ये शब्द जो 
हैं न, बड़े बोझिळ, बड़े भारी हो जाते हैं; उनके सहचारी भाब 
हें । उनके सहचारी विचार हैं। Association of ideas and 
emotions. अब सब शब्दों को disinfect (संक्रमण से मुक्त) 
करके केसे छें-यह मेरे सामने समस्या हो जाती है। तो मुक्ति 
शब्द को या मुक्तावस्था को उसकी सापेक्षता से छुट्टी द्लाकर 
यदि आप उपयोग करना चाहते हैँ, तो आनंद की अवस्था और 
सुक्तावस्था--इसमें कोई फुके नहीं | 


मशन: आत्मसाक्षात्कार करनेवाले साधका को; या 
परमात्मा के साक्षात्कार करनेवाले साधको को कोई कल्पना करनी 
पड़ती हे कि ऐसा आत्मसाक्षात्कार होगा--ऐसा परमात्मा का 
साक्षात्कार होगा । ऐसी कोई कल्पना साधना में पद्दले बनानी 
पड़ती है ? जैसे ईश्‍वर के बारे में बताते हें कि कृष्ण की साधना 
करनेवाला कृष्ण की कल्पना बनाता है, राम की साधना करने 
वाळा राम की कल्पना बनाता ह्वै । 


उत्तर: बहुत सुंदर और मामिक प्रश्न है । प्रश्‍न पूछा गया 
है---पृछा किसी व्यक्ति के द्वारा जाता है--लेकिन no question 
or no problem is ever personal. (कोई भी प्रश्न या 
समस्या कभी व्यक्तिगत नहीं होती ) जो जीवित प्रश्‍न होंगे, 
not the dead and borrowed questions, not the 
lifeless academio questions—( मरे हुए, उधार लिये 
हुए, जीवनहीन सैद्धांतिक प्रशन नहीं) जो जीवित प्रश्न होते a= 
सजीव-प्रश्‍न--जीवन में से जिनका जन्म हुआ, उन प्रश्नों का 
आशय हमेशा universal ( वैश्विक ) होता है। 
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प्रश्‍न यह पूछा गया किसी के द्वारा... 

[sarata ate भर जाने के कारण सब श्रोताजनों को आगे 
आने को कहा गया |. और श्री विमला बहन स्वयं भी आसन की 
गद्दी से उठऋर गद्दी के उपर रखे हुए तकिये पर, ऊंचाई पर 

गई । इस समय आपने कहा-हम तो aaa ठहरे। 
सब लोगों के दशन न हों तो बोलना सुश्किछ हो जाता È| 
क्योंकि श्रोता द्वी तो डुळबाता है। अपनी ओर से बोळनेवाला 
वक्ता कुछ intellectual gymnastic ( बौद्धिक व्यायाम ) 
करता है। लेकिन श्रोता कृपापूवेक जिसको ged हैं--बह 
धत्त, वह दौलत-वह सारा श्रेय आप लोगों का होता है | इसलिये 
उपर चढ़े कि सबको देख सकें | ] 

पूछा यह कि ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं--तो राम इस 
प्रकार के हैं, कृष्ण उस प्रकार के हैं-यह तो कुछ जानकारी 
रहती है कल्पना करते S | कलपना करनी होती है | 

अब परमात्मा का साक्षात्कार और आत्मसाक्षात्कार दो शब्द्‌ 
आपने उपयोग में लाये। कहते S कि परमात्मा का साक्षात्कार 
करना हो तो उसके लिये भी कोई कल्पना करनी पड़ती हैः साधक 
को आत्मसाक्षात्कार करना हो तो उसके लिये कुछ कल्पना करनी 
पड़ती है ? हम तो कल्पना करते हैं--हमारे पास तो व्याख्याये 
तैय्यार हैं | परमात्मा की व्याख्यायें Gear हैं-आत्मा की 
तैय्यार हैँ-इमारे encyclopaedia (विश्वकोश) में, हमारी 
dictionaries (शब्दकोशों) में--हमने सबको केद करके 
रखा है। 

लेकिन सवाल वह नहीं है । जिस भूमिका में से सवाल उठा 
वह बड़ी interesting है | बड़ी एक जानने ळायक्‌ खूबी की 
चीज है । सगुण साक्षात्कार में “गौतम बुद्ध ऐसे थे” “भगवान्‌ 
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महावीर ऐसे थे”--बर्णन हैः उनकी मुद्रा का, उनके शरीर का, 
उनकी चर्या का, उनके गुणों का-वणेन है राम का, कृष्ण का, 
इसा का; और उन गुणों का चिंतन करके, उनके नाम का मंत्र 
जपते हुए, आप चित्त की एक अवस्था का निर्माण करते हैं--उन 
गुणों के साथ, उस रूप के साथ चित्त की तदात्मता निर्माण करते 
हें कि उस निदिध्यास में से-'श्रोतव्यः, मंतव्यः, निदिध्यासि- 
तव्य/--तो उस निदिध्यास में से वह Project (प्रक्षिप्त) हो 
जाता है आप के सामने | सगुण साक्षास्कार--6 is a kind of 
psychological projection (यह एक प्रकार का मानसिक 
प्रक्षेप हे) जितनी जिसकी intensity होगी, उत्कटता होगी, 
और व्यक्तित्व की जितनी गहराई में से वह निद्ध्यास होगा-- 
उसके लिये फिर कोई-न-कोई भाव का सहारा ढेंगे-दास्य भाव 
का Git, शांत भाव का, वात्सल्य भाव का, सख्य भाव का, 
मधुर भाव का--इसमें emotional content (भावनात्मक 
अंतवेस्तु) भरना होगा न। तो, फिर उस भाव को उंडेळते हुए, 
निदिध्यास करते हुए, उसका Projection (प्रक्षेप) होता हे। 
सगुर साक्षात्कार क्रिया मन की हे । भले ही हन्द्रियातीत ale 
में हो--क्रिया मन की है | It is a mental action. 


अब दिक्कत आ गई, ये जो मन महाराज हैं, इनके सामने | 
कि आत्मा का साक्षात्कार केसे हो-परमात्मा का केसे हो ? वह 
निगुण है; वह निराकार है। वह निराल्म्ब है। अब इनकी 
कल्पना केसे करें ? हमने उसका भी विश्वरूपदर्शन बना far | 
क्योंकि हम तो उनको पंचेन्द्रियो से पकड़ना चाहते हैं । मन और 
बुद्धि से पकड़ना चाहते हैं इस लिये अद्वारह अक्षौहिणी या 
ग्यारह अक्षीहिणी-पांच अक्षौहिणी-चबाये जा रहे हैं। 
“arash अहं”--इसको समझने के लिये विश्वरूप दर्शन की 
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कल्पना की | वर्णन किया गया है । लेकिन दिक्कत यह है कि जो 
निगुण है--निराकार है--उसकी कल्पना कैसी करे ? 
फिर कहिये--आकाश जैसा है--क्योंकि आकाश के कोई 
आकार नहीं। फिर सागर जैसा है क्योंकि सागर की गहराई कोई 
नाप नहीं सकता | फिर स्थावराणाम च हिमालय? । वह स्थिरता 
में हिमालय के जैसा है। ema) कोई-न-कोई हम उसका 
मापदंड छगाना चाहते हैं। लेकिन निर्गुण और निराकार की 
कल्पना करना मन के लिये संभव नहीं हे । इसको या तो ज्योति 
में बांध लो -या विश्वरूप में बाँध लो । और सच्चिदानंद कहने से 
भी उसकी कल्पना क्या होगी ? तो भाई, जिसको आप लोग 
परमात्म-साक्षात्कारा यानी realisation of cosmic 
c००९।0॥४०९३३--वैश्च्िकर चेतना का साक्षात्कार कहेंगे वहां 
आप निशुंग-निराकार को भी एक entity (सत्ता) बनाने की 
कोशिश करेगे । यानी, निर्गुण और निराकार का. भी एक कोई 
concept, उसका एक विचार, उसकी एक कल्पना बनाने की पूरी 
कोशिश करेंगे । रूप उसका सामने नहीं आता--तो निराकार 
यानी व्यापकता की कल्पना | निर्गुण में निर्विकारता की कल्पना | 
तो निर्विकार, निर्गुण, निराकार इन शब्दों का जो आशय है, उस 
आशय का नशा । फिर अपनी बुद्धि को उसका जाम पिलाना 
चाहते हैं | 
So you stimulate an artificial state of mind 

through these words. ( अतएव आप इन शब्दों से एक 
कृत्रिम मनोदशा को दीप्त करते हैं) क्‍योंकि परमात्मा मन से 
देखने की वस्तु नहीं है । वह चमंचक्ष से दिखने बाढी चीज 
नहीं है और मन की कल्पना के बाहुओं में, आलिंगन में 
भाने वाली भी चीज़ नहीं हे । आत्मसाक्षात्कार की कोई कल्पना 
करके साधक चलेगा 2 
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Look at the mischief of the mind. ‘The:mind 
Wants to extend the field of its action. (मनकी 
शरारत देखिये । वह अपने कार्ये-क्षेत्र को विस्तृत करना चाहता 
है )। Known में चळा। ज्ञात में उसका सव कुछ चला । अब 
अज्ञात के क्षेत्र में अपने हाथ-पाँव यह मन फैलाना चाहता है । 
कि चलो, अज्ञात की कोई मैं कल्पना करूँ। फिर कल्पना करूँगा, 
फिर उसका निदिध्यास करूँगा, फिर उसका projection 
( प्रक्षेप ) फिर उसको साक्षात्कार कहूँगा। अब करूँगा और 
फिर कहूँगा कि मुझे आत्मा का साक्षात्कार हुआ | लेकिन कठिनाई 
यह है क्रि यह मन जब तक जागृत हे और कल्पना कर सकता 
हे--तब तक आत्मा के आलोक की रश्मि भी वहाँ पहुँचती नहीं । 
मन को ज्ञात के क्षेत्र से अज्ञात के क्षेत्र में हाथ-पाँव मत फैलाने 
दीजिये। उसी में से तो संप्रदाय बने हैं । किसी ने कहा नहीं, 
अज्जुष्ठपरिमाणज्योतिः--अज्ञुष्ठमात्रज्योतिमेय है। किसी ने 
कहा नहीं-नहीं, वह ऐसा नहीं हे । वह आळोक का सागर है। 
किसी ने कहा, “नहीं, वह भी नहीं है। वह ऐसी शक्ति है 
जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते |” 

अज्ञात के क्षेत्र में मन के हाथ-पाँव फैलाने से सिफ 
mysticism ( रहस्यवाद ) हाथ में आता है, आत्मसाक्षात्कार 
नहीं | कवियों के लिये उसका उपयोग है--साधकों के छिए नहीं। 

आत्मसाक्षात्कार यह करने की चीज नहीं--यह होने की 
चीज है । समस्त व्यक्तित्व का विकास, उसमें सारे व्यक्तित्व का 
उत्थान है--एक स्तर पर से दूसरे स्तर पर। आठ साल का 
छड़का है या दस साल की ळड़की है--उन्होंने यौवन की कितनी 
ही कल्पना की--तो किस काम की ? कितने ही यौबन के वर्णन 
पढ़े--तो उन बालकों के किस काम के? युबाबस्था में सारा 
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व्यक्तित्व जब खिल उठता हे--तो यौवन का साक्षात्कार होता 
है। लेकिन मैं यौवन का साक्षात्कार करूँगा”, कहने के लिए 
कोई वहाँ शेष नहीं रह जाता। क्योंकि बाळक समाप्त होता है । 
किशोर समाप्त होता है । युबक का जन्म होता है। इसलिए 
आत्मसाक्षात्कार कहिये, परमात्मसाक्षास्कार कहिये, चाहे जो 
शब्द आप ले छीजिये--यहाँ मन से किसी भी प्रकार की कल्पना - 
उस अवस्था की भी कल्पना--करेंगे तो नुकसान है। उस 
अवस्था की कल्पना करने बालों ने ही Rer और 
'सिलोसिटीन' और भेस्केलीन'--और' "` 'पता नहीं क्या-क्या 
निकाले हैं । consciousness-expanding drugs ! ( चेतना 
का विस्तार करने वाले औषध ! ) क्योंकि उन्होने यह मान लिया 
है कि देहभान खो जाने पर और अहंकार से घड़ी भर के लिये 
छुट्टी मिलने पर जो अवस्था आती है वह आध्यात्मिक अवस्था 
है। यह मान लिया। इस देश में भी भाँग, धतूरा और गाँजा 
लेने बाले और उसके नशे में झूमने बाहे कोई कम नहीं हैं | तो 
नशा, गाँजे का--धतूरे का--भाँग का है, 'येलेस्डिन!, 'भेस्केलीन', 
'सिलेसिटीन' का है--या इस अवस्था के वर्णन के जो शब्द हैं 
उन eal का हे AS बहुत फर्क नहीं पड़ता। इस तथ्य को 
अहण करना चाहिये कि आत्मसाक्षात्कार एक, तन और मन से, 
उनके काबू से, उनकी पहुँच से परे का ऐसा अज्ञात प्रदेश है-- 
जहाँ मन और वाणी पहुँच ही नहीं सकते । 


कोई उदाहरण देने की दृष्टि से नहीं, और कोई authority 
( प्रमाण ) या sanction ( अनुसमर्थन ) आपके सामने रखने 
की दृष्टि से नहीं, लेकिन उतने सुन्दर शब्दों में शायद में रख 
नहीं पाऊगी--इमलिए कहती हूँ--कि गाया गया हजारों 
बषे पहले-- 
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यदू वाचा अनभ्युदितं 
येन वागू अभ्युद्यते | 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि 
न इदं यदू इदम्‌ उपासते ॥ 
यन्मनसा न मनुते 
येनाहुमेनो मतम्‌. | 
तदेव ब्रह्म a विद्धि 
न इदं यद्‌ इदम्‌ उपासते ॥ 
यत्‌ श्रोत्रेण न sofa 
येन श्रोत्रम्‌ इदं श्रुतम्‌। 
तदेव ब्रह्म a विद्धि 
न इदं यदू इदम्‌ उपासते ॥ 
aagi न पश्यति 
येन चक्षूँषि पश्यति। 
तदेव ब्रह्म a विद्धि 
न इदं यदू इदम्‌ उपासते॥ 
यत्प्राणेन न प्राणिति | 
येन प्राणः प्र्णीयते। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि 
न इदं यदू इदम्‌ उपासते ॥ 
(केनोपनिषदू १-४-८) 
That which is not expressed by words but 
through which words are expressed, that verily, 
know thou, is Brahman. 
That which is not thought by the mind, but 
by which, they say, the mind is thought, That, 
verily, know thou is Brahman. 
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That which is not heard by the ear, but by 
which ears are heard, That, verily, know thou is 
Brahman, — 

That which is not seen by the eye, but by 
which eyes are seen; That, verily, know thou, is 
Brahman. 

That which is not breathed by Prana, but 
through which Prana breathes; That, verily, 
know thou, is Brahman. 

जो वाणी द्वारा अभिव्यक्त नहीं होता, बल्कि वाणी जिससे 
अभिव्यक्त होती हे, उसी को तुम ब्रह्म समझना, इसको नहीं, 
जिसक्री उपासना की जाती है । 

जिसका मन के द्वारा मनन नहीं होता, किन्तु जिसके द्वारा 
कहते हें कि, मन का मनन होता है, उसी को तुम ब्रह्म समभना, 
इसको नहीं, जिसकी उपासना की जाती है। 

जो कान द्वारा सुना नहीं जाता, बल्कि जिसके द्वारा कान 
सुना जाता है, उसी को तुम ब्रह्म समझना, इसको नहीं, जिसकी 
उपासना की जाती है | 

जिसे चक्षु द्वारा नहीं देखा जाता, किन्तु जिसके द्वारा चक्षु 
देखे जाते हैं, उसी को तुम ब्रह्म समझना, इसको नहीं, जिसकी 
उपासना की जाती है। : tte 

जो प्राण के द्वारा प्राणित नहीं होता, अपितु प्राण जिसके 
द्वारा प्राणित होता है, उसी को तुम ब्रह्म समझना, इसको नहीं 
जिसकी उपासना की जाती है। 

उसकी उपासना, उसकी आराधना, उसकी कल्पना, उसकी 
भावना, हो ही नहीं सकती। क्योंकि मन के क्षेत्र से परे हे) 
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शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। क्योंकि शब्द मात्र जूठे हैं। 
जूठा जानते हें ? उच्छिष्ट जानते हैं? ज्ञात के स्पद्दी से शब्द 
जूठे हो गये हैं । झूठे नहीं, जूठे, ws गुजराती मे-- 

ऐसा कोई शब्द नहीं है जो 'एंठा' न हो । उच्छिष्ट है । ज्ञात 
का उच्छिष्ट हे शब्द और बाणी। इसलिए शब्द द्वारा उसका 
संकेत भी नहीं हो सकता। इतना कहना पर्याप्त है कि आत्म- 
साक्षात्कार हे--आप उसको परमात्मसाक्षात्कार कहिये, परमात्मा 
कहिये, आत्मा कहिये--कोई बहुत फुके नहीं पडता । क्योंकि 
आपके हाड-मांसके भीतर जो तथ्य है--वही हाड़-मांस के बाहर 
हे--आपकी आंखों के देखने का दोष हे जो आप भीतर और 
बाहर शब्दों का प्रयोग करते हैं, बह एक ही हे । आत्मा कहना 
और परम-आत्मा कहना--एक ही है । परमात्मा नाम से भी कोई 
एक अपने सामने मूर्ति ही खड़ी कर छो ! 

प्रश्‍न : ऐसे साक्षात्कार की शक्‍यता है? ऐसा साक्षात्कार 
किसी ने आज तक किया है? आप जैसा कह रहे हैं, ऐसा 
साक्षात्कार कोई कर सकता है 2 

उत्तर : बह होता हे, भाई, किया नहीं जाता । प्रेम कोई करता 
है? और जो कहते होंगे कि हम प्रेम करते हैं वे अस्सळ 
अप्रामाणिक हैं ! प्रेम हो जाता हे । इसलिये में कह रही थी कि 
बह समस्त चेतना का, व्यक्तित्व का विकास है। उस अवस्था में 
हुआ जा सकता है। साक्षात्कार करते नहीं हैं। ईश्वर साक्षात्कार 
तक तो आपकी भाषा ठीक है कि मैंने सगुण-साक्षात्कार किया V 
क्योंकि बह आपका ही कम S| वहाँ तक तो ठीक हे । निर्गुण 
निराकार के क्षेत्र में कता-घता-उपभोक्ता कोई नहीं होता है | 


बही प्रशनकार : ऐसा जिसको होता है, ऐसी व्यक्ति सारे 
संसार में कोई है? सें उसका दशन करना चाहता हूँ। जैसे 
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श्रीरामकृष्ण परमहंस--उनको सगुण साक्षात्कार हुआ था-- 
और सब मानते भी हैं न, कि उनको सगुण साक्षात्कार हुआ था। 
मगर ऐसे हाल में कोई व्यक्ति हैं? जिनका हम दशेन करके 
पवित्र at ९ 

उत्तर : रामकृष्णदेब का नाम दिया न आपने । उनकी एक 

कहानी सुना दूँ। उसमें उत्तर आ जायेगा AS गया था 
रामकृष्णदेव के पास | कोई गया था पूछने के लिये कि साक्षात्कार 
करना चाहता हूँ | उन्होंने कहा, “बहुत ठीक । अगले शनिवार 
को आना ।” अगले शनिवार ae व्यक्ति गया | “साक्षात्कार करना 
चाहता हूँ” | “बहुत ठीक | अगले शनिवार को आना ।” अगले 
शनिवार को गया । तीन शनिवार गया । चौथे शनिवार को उसने 
सोचा कि ये तो गप्पीदास हैं ! बोळा, “आज कराते हो कि 
नहीं ?” “हाँ जरूर कराता हूँ।” 


गंगा में ले गये। कमर तक पानी में ले गये। और सिर पर 
हाथ देकर उसको दबाकर नीचे किया। जब पानी के नीचे गया 
तो बह श्वास नहीं ले सका । जी घबरा गया। ये रामकृष्णदेव हैं, 
इन से मैं पूछने आया था-यह भी भूल गया। हाथ जोर से 
हृटाया--ओर ऊपर उठा। बोळा, “क्या मजाक कर रहे हो ?” 
वे बोले, “कुछ नहीं; क्या हुआ तुम्हें ?” “अरे, क्या पूछते हो ? 
पानी में डुबो दिया, मर रहा था और पूछ रहे हैं-'क्या 
हुआ Y” 


_ "अरे, भाई, साक्षात्कार के बिना जी नहीं सकोगे, जैसे इवा 
के बिना जी नहीं सके एक पळ भर के लिये, उस प्रकार साक्षात्कार 
के बिना जी नहीं सकोगे, ऐसी तड़पन जब तुम्हारे रोम-रोम को 
Bead ळगेगी, तब होगा |? . 
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कहने का सतलब यह हे कि सत्य की जिज्ञासा, आत्म- 
साक्षात्कार की जिज्ञासा जब अग्नि बनकर आपके भीतर धघक 
उठेगी--ऐसी वेचेनी ae आपको-ऐसा दिव्य असंतोष 
देगी कि आपके सामने दुनिया जा रही हे--भान नहीं उसका। 
ऐसी उत्कटता की चरम सीमा पर पहुँचने का बिन्दु ही विस्फोट 
का बिन्दु हैे। वहाँ किसी व्यक्ति के दशन नहीं करने पड़ेंगे । 
आप ही साक्षात्कार की अवस्था में पहुँच जायेंगे। 

ऐसे व्यक्ति हैं या नहीं-और हैं तो मैं उनका address 
आपको दे दूँ--क्यों | 

Man has become mature enough to go through 
this mutation and arrive himself at that point. 
आज का मानव--इतने साधन उसे उपलब्ध हैं और इतना 
प्रगल्भ हो गया हे-कि यदि सचमुच प्रामाणिक हो--तो इस 
आमूलाम्रक्रांति में से गुजर कर स्वयं ददी साक्षात्कार का स्वरूप बन 
सकता है। वह आप बनें। आप aaa करने के लिये और 
पवित्र होने के लिये दूसरे के पास क्‍यों जाये ? चाहे वह कोई 
भी क्‍यों न हो | 


ऐसे, उत्कटता की अग्नि में जलने वाले के दरवाजे पर दशन 
देने के लिये व्यक्ति पहुंच जाते हैं, मेरे भाई । दरवाजा खटखटा 
कर आप से कहेंगे--आपके पास आयेंगे और कहीं काम रुका 
हो तो आगे के एक कदम का रास्ता बतछाकर हट जायेंगे। 
साक्षात्कारी व्यक्ति किसी के जीबन पर अपने जीवन की छाया 
नहीं पड़ने देते | जो साक्षात्कार का ढिंढोरा पीटकर घूमते होंगे-- 
और अपनी साधनापद्धति या जीवनपद्धति या अपने व्यक्तित्व की 
छाया दूसरे के चेहरे पर या जीबन पर डाळते होंगे--ऐसे 
महापुरुषों से आपको भगवान्‌ बचायें | 
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है किसी भी स्वरूप में मानवरूप से, पशुरूप से, हवा के भॉके 
से, किसी किताब के पन्नों की पंक्ति से line से-वे बोध देने के 
लिये आ जाते हैं। इसका अर्थ में बताऊँ ? कि जितनी आपकी 
उत्कटता गहराई में पहुँचती जायेगी, उतने वातावरण में जो. 
स्पंदन हैं; वे आपके अनुकूळ बनते जाते हैं। और उस प्रकार के 
व्यक्तियों को आपके पास खींचते चछे जाते हैं । और इस प्रकार 
के जीवन में से--कोई शुरु नहीं, कोई पथप्रदर्शक नहीं, जंगलों में 
भटकना, गिरिकंद्राओं में जाना, किसी का सहारा नहीं, सिर्फ 
अपनी उत्कट जिज्ञासा के आलोक में ठोकरें खाते-खाते घूमे हैं 
इम | तब हम आप से यह कहते हैं । यह होता है । 


c शु ) = 


उत्तर : शा भाटे भाई ? वर्णन जाणवाथी, झं थशे ? लक्षण 
जाणवाथी छुं थशे ? (गुजराती). [eat asada जानने से 
क्या होगा ? लक्षण जानने से क्या होगा १] 
ऐसे पुरुष के लक्षण वर्णन करोगे ? सुबह तो किये थे । लेकिन 
छक्षणों के ada से क्या होगा ? बह वर्णन बड़ा रोचक लगेगा-- 
मधुर छगेगा, आकषेक छगेगा, मादक ळगेगा | कल्पना शक्ति के 
पंख पर GE होकर मन उस अवस्था की कल्पना करेगा, अपने 
ऊपर आरोप करेगा कि मैं उस अवस्था में FH आपके 
(प्रश्‍नकत्तो > लिये नहीं कह रही हूँ, आप बुजुगे हैं--उसक्रा, 
impersonal content of the question (प्रश्न का व्यक्ति- 
निरपेक्ष ममे) यह हे-- t 
कोई स्थितप्रज्ञके बेन करता है। कोई के 
$ केवळ अवस्था का 
वर्णन करता है । कोई निर्वाण की अवस्था में पहुँचे हुए व्यक्ति 
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का वर्णन करता है । कोई साक्षित्व-प्राप्त व्यक्ति का वर्णन करता 
है । उसके लक्षण वतढाता Èl और फिर उन लक्षणों को हम 
रटेंगे--फिर अहिंसा, सत्य, अस्तेय कहेंगे--अपरिग्रह, ब्रह्मचयें 
कहेंगे--अपने ऊपर उनको थोपने की कोशिश करेंगे। लेकिन 
क्या करें? ag आत्मसाक्षात्कार कोई कोट! और कुर्ता तो है. 
नहीं कि ओढा जाय--पहना जाय--उतारा जाय--रखा जाय | 


शब्दों के, विचारों के, और दूसरों की अनुभूतियों के वस्त्र 
उधार ले-लेकर हमने पहने हँ--और नाटक में जेसे कोई राम 
` बनता है--कृष्ण बनता हे-ऐसे मान लिया कि हम भी 
साक्षात्कार की अवस्था में हैं। यह करने की आदत ळगी है | 
इसीलिये थोड़ी सी. कठोर भाषा का प्रयोग हुआ। क्या करें ९ 
सत्य बड़ा कृपा-कठोर है । 


और असत्य की कोमलता और स्निग्धता के बदले सत्य की 
कृपाकठोरता--यह हमें बड़ी प्रिय हे उसकी तीक्ष्णता | तो लक्षण 
चतळाना असंभव नहीं ढै--बतलाये जा भी सकते हँ--लेकिन 
उससे लाभ नहीं | 


आनंद के अधिष्ठान पर जो प्रतिष्ठित हो गया है--उसके 
शरीर के, मन के और बुद्धि के व्यापार चलते हुए भी, अधिष्ठान 
से एक पळ भर के लिए बह चलित नहीं होता। मान और 
अपमान, सुख और दुःख, हषे और शोक के बीच में से 
बादशाह की शात से गुजरता हुआ चढा जाता है । न सुख उसको 
फँसाता दै--न दुःख उसको रोकता है। वह बोलता है, लेकिन 
उसकी. वाणी में और शब्दों में मौन ही मुखरित होता है, 
वाचाळता नहीं | उसके शब्द्‌ वाणी का विलास नहीं, कल्पना का 
शृङ्गार नहीं, अनुभूति फे रश्मि हैं। वे चितशक्ति की कल्या हैं 
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जो खिलती हैं--और अपनी सुषमा, सौरभ बिखेरती हैं । तो 
बाणी और शब्द उसका मौन तोड़ने में असमर्थ हैं और आपकी 
“स्पूटनिक' की गति भी उसकी स्थिति की अचलता को भंग करने 
में असमथं है। सारे संसार का तुफान और आंधी उसकी 
शांति को भंग करने में समर्थ नहीं है । क्‍या बतलायें और कहाँ 
तक बतळायें ? बतलाते चले जायेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता 
हे--ऐसा जिया जा सकता È | 


वक्ता श्रोता तु भगवान्‌ वासुदेव इति मे मतिः | 

तीन दिनों तक आप सब लोगों ने यहाँ आकर यह सुखसंवाद 
करने का अबसर दिया । जब मित्रों ने पिछले महीने में कहा 
था-कि आइये, gauze व्यक्ति बेठगे-पच्चीस व्यक्ति 
बेठ गे स 
—सुनना है कुछ आपसे, तब मैंने यह कल्पना नहीं की 
थी कि अहमदाबाद के सज्जन ऐसी कृपा करके सुबह-रात यहाँ 
आने का कष्ट करेगे | Vat की, मुनिया की, साधुओं की सभाओं में, 
प्रबचनों में लोग जाये-तो आश्रय नहीं । में तो आप लोगों में से 
एक हूँ। आपके जैसी, घोर संसार में रहती हूँ। “साधुत्व', 
“संतत्व'--ये मेरे पास फटकते भी नहीं हे और अपनी सामान्यता 
का ऐश्वय किसी कीमत पर खोकर साधु-संत बनने की इच्छा भी 
नहीं है । ( यदि ) कुछ तीन दिनों में आपने सुना होगा--और 
सुनने में से यह देखा होगा--कि नितान्त सामान्य व्यक्ति भी 
आनंद में प्रतिष्टित होकर जी सकता हे । घरबार छोड़ने की 
जुरूरत नही--ओर आनंद में प्रतिष्ठित होने के बाद भी कहीं से 
हटने की, कुछ छोड़ने की, कुछ पाने की, कुछ खोने की, कुछ 
कमाने की आवश्यकता नहीं। सामान्य व्यक्ति सामान्य जीवन 
जी सकता है--इतना यदि ध्यान में आया हो--तो आपका और 
मेरा एक जगह आना सार्थक हुआ । लोगों ने यह आत्म- 
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साक्षात्कारी छोगों की जमात बना ढी है। उनके वेश, उनकी 
भूषा, उनकी दीक्षा--ये सब अलग बना दिये हैं। मानों, आपके 
और मेरे जेसे संसार में रहने वाले सामान्य व्यक्तियों का वह: 
अधिकार ही नहीं। में कहती हँ-आनंद की उपलब्धि मानवमात्र 
का जन्म-सिद्ध अधिकार है। आनंद की संभावनाओं के बीज भरे 
हुए हूँ उसमें और हरेक उपलब्ध कर सकता है | 

$ लेकिन मालूम नहीं हे कि आनंद मेरा स्वरूप है। बह स्वरूप 
ढे । वह तो समझता हे-सुख की खोज करूँ तो सार्थक at 
गया--संग्रह ज्ञान का करूँ तो सार्थक हो जायेगा-कर्मपरंपरा को 
में परिमार्जित, परिष्कृत करता चळा जाऊँ तो सार्थक हो जायेगा । 
करने में साथेक नहीं, होने में सार्थक हे जीबन और ऐसा आप. 
हम, सब, आनंदमय जीवन जी सकते हें | 


आनन्दो ब्रह्मेति ठ्य़जानात्‌ | 
आनन्दादू ह्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते | 
आनन्देन जातानि जीवन्ति ॥ 


आनन्दे प्रयान्ति अभिसंबिशान्ति | 
( तैत्तिरीयोपनिषदू ३।६ ) 


[ आनन्द ब्रह्म है, ऐसा जानो । आनन्द से ही यह भूत— 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनन्द से ही जीवित रहते हैं, आनन्द्‌ में: 
दी प्रविष्ट दो जाते हैं । ] 

यह आनन्द जो स्वरूप है-मौन के और ध्यान के दर्पण में 
वह अपना जो स्वरूप है, बह देखने की बुद्धि और शक्ति 
आपको हमको उपलब्ध हो-इसी शुभकामना के साथ यह 
संवाद यहाँ, समाप्त तो नहीं, स्थगित करते हैं। अभी जिस बहन 
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जे हमें प्रारंभ में मधुर भजन सुनाया-हमारी आप्त हैं मदिना 
बहन, वे एक भजन गायेंगी, उसके बाद दसेक मिनिट आप और 
“दहम--शब्द के माध्यम से एक दूसरे के साथ अब तक बैठे थे- 
'तो दस मिनिट अब मौन में एक साथ बेठेंगे-आऔर फिर सभा 
विसित होगी | 


[ दस मिनिट का मौन ध्यान | फिर अल्पाहार । ! 


~ 
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१ ९३४ 
स्थान : संस्कारतीर्थ, ग्राजोल (गुजरात) 
(शिक्षिकाओं भोर समाज-सेविकाशों का शिविर) 
दिनांक २९-३१ | १२। १६६७ 
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(१) 
दिनांक : २६-१२-६७ 
(क) दोपहर की सभा (शिविर का उद्घाटन) 


इन सभाओं में आप के साथ कभी सशब्द, कभी निःदब्द्‌ 
संवाद चलेगा | जनता की, देश की, दुनिया की सबसे बड़ी सेवा 
स्वयं मानव बनना हे । जब तक व्यक्ति स्वयं मानव नहीं बनता 
तब तक दूसरे किसी की किसी भी प्रकार की सेवा करने का दावा 
एक कल्पना का विलास S| मानव का जन्म, मानव-देहधारी पशु 
का जन्म है। मनुष्य का देह उपळव्ध होना एक बात है, और 
व्यक्तित्व में मानवता का आशय विकसित होना, पुष्ट होना दूसरी 
बात है | आज जिस मुकाम पर सारी मानव-जाति खड़ी है, वहाँ 
उसको आँखें अन्तर्मुख करके खोजना | व्यक्ति को सामाजिक 
दृष्टि से, सामूहिक दृष्टि से खोजना है कि हम मानव हैं या नहीं । 
यदि नहीं, तो क्यों नहीं हैं और मानव बनना हे तो किस प्रकार 
बनेंगे । आप ने आम का बीज बोया, अंकुर फूटा, पौधा बना, 
वृक्ष का तना खड़ा हुआ; पत्ती भी आई, फल न आए। गुलाब 
का पौधा है, कलियाँ आई, सुरझा गई, खिळ कर फूल नहीं बने । 
आप कहेंगे कि जो बोया था उसका विकास नहीं हुआ। तो इस 
मानवता में अनन्त दिव्य संभावनाओं को भर-भर के भेजा जाता 
है। यह मानव-शरीर यानी एक प्रकार का बीज समझ ळीजिये । 
अनन्त संभावनाओं को fast देना, फूलने देना, फळने देना 
और अपनी समग्रता में विकसित होकर सौरभ फैलाना, यह सबसे 
बड़ी सेवा है | यहद करने का रास्ता खोजना है, चाहे आप घर में 
दों, चाहे बाहर हों, चाहे स्त्री-शरीर में हों, चाहे पुरुष-शरीर में 
हों, चाहे समाज-सेवा करती हों, चाहे विद्यालय में आचाये हों । 
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खोजना है. कि मनुष्य केसे बनेंगे। भूख जाग उठनी चाहिए, 
प्यास जाग उठनी चाहिए मानव बनने की | कैसे बनें | पहले तो 
मानव क्यों नहीं हैं, इसकी खोज करनी होगी और उस खोज का 
प्रारम्भ हे. आत्म-परिचय । प्रभु ने सुझे क्या-क्या दिया है, 
इसको तो पहले देखिये | 


आँखें Meas कर सारी दुनिया को मानव देखता È | 
प्रथ्वी-तत्त्व पर विजय, arg पर विजय, आकाश में, अन्तरिक्ष में 
जाना-न जाने विज्ञान और यन्त्र मानव को कहाँ-कहाँ ले जा रहे 
हैं। सब जगह जाते हैं तो मानब बनने की यदि भूख और प्यास 
हो तो दृष्टि को अपने पर लाकर देखना चाहिये कि यह शरीर 
क्या है | इसमें क्या-क्या भरा पड़ा है ? ये हड्डियाँ केसे बनती 
हैं, यह मांस केसे बनता है, मांसपेशियाँ केसे बनती हैं, ये तन्तु 
कैसे बनते हैं, ये मजाएं क्या हैं, ये ज्ञान-तन्तु, क्या हैं, इनके 
क्या-क्या काम È ? इनके जो घर्मे हैं, उनका में पालन करता हूं 
या उनके बिरोध में जाता हूं, यह देखने की बात है । अपने तन 
का परिचय नहीं, दूसरों की सेवा करेंगे, वह बनेगा नहीं। मोटर 
चलाने ad हें, त्रेक' ळगाना मालूम नहीं, 'गेयर' बदलना मालूम 
नहीं; ब्रेक” जञाम' है (फॅस गया है, अटक गया है)। 'गेयर' 
बदल नहीं सकते हें | टंकी में कितना पेट्रोल डालना, ag मालूम 
नहीं है। मोटर चलाने बैठे El आप कहेंगे केसा ड्राइवर हे । 
इसको 'पंचर' हुआ तो ठीक करना मालूम नहीं, इसको हेंडब्रेक' 
'फुटब्रेक' का उपयोग मालूम नहीं | मोटर चलाने बैठे हैं। आप 
लोग हंसेंगे, लेकिन जिस मानव-तन मैं बैठे हैँ, उस मानव-तन से 
हम परिचित नहीं हें ॥ और उसको चलाना चाहते हैं तो क्या 
कम नासमझी की बात है ? जिस मन के द्वारा व्यबहार करते हैं, 
उस मन से भी उतने ही अपरिचित हैं। जो चिरपरिचित होना 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Saka ESRB Thennai and eGangotri १४१ 


चाहिये उससे wan अपरिचित हैं, अपने तन से, अपने मन 
से। तो यह मन को प्रिय, अप्रिय लगना, यह सुख दुःख की 
अनुभूति आना, यह इषे या शोक के. अनुभव से गुज्रना--यह 
सब क्या है ? यह मन क्यों इस प्रकार झूले पर झूछता ही रहता 
है? कभी हषे में, कभी शोक में, कभी सुख में, कभी दुःख में, 
यह क्यों इस प्रकार नाचता:कूदता, चंचळ रहता है ? यह विचारा 
का उठना क्या है ? ये जो हमारी भावनाएं उठती हैं ये क्या हैं ? 
ये स्पन्दन उठते कहाँ से हैं ? इनका लय कहाँ होता है ? किसी ने 
देखा कभी ? और उस मन में से स्फुरने-बाले तत्त्वों को लेकर हम 

सेवा करेंगे; बह शब्द ही कलुषित निक्रलेगा, दूषित निकलेगा | 

तन से, मन से, परिचय पाने के बाद जो कमै आप के भीतर से 
खिळ उठेगा ag समप्रता की ओर लेता AST जाएगा | तब तक 

सारे कर्म कर्म नहीं हैं. इग्द्रियवश होकर की गई क्रियाएं हैं । 

और तन-मन की गुलामी से जो कियाएँ रात-दिन करते चरे जाति 

हैं, उनको मेहरवानी करके हम कर्म न कहें, कमयोग न कहें । 

उन क्रियाओं में से शरीर थक जाएगा और जीवन के संध्याकाळ 

में हाथ खाळी का खाली रह जाएगा। तो, तन की, मन की 

` गुळामी से सुक्त होने के बाद जो स्वायत्त कमें प्रस्फुटित होता हे, 

बह्‌ है सेवा ¦ कोई रामकृष्ण परमहंस सेवा करने के अधिकारी 

थे, कोई अरबिन्द सेबा के अधिकारी थे। कोई रमण महर्षि सेवा 
करने की बात बोल सकते थे तो क्या कभी कुछ न करे? इम 
विद्यालय बन्द कर दें ? विद्यालय, छात्राळय बन्द करके चले जाएँ. 
यह मतळब नहीं है । मानव बनने की प्रकिया में न कुछ छोड़ना 
पड़ता है, न कुछ बंद करना पड़ता है। अभिप्राय यह है कि 
मानव बनते की भूख और प्यास जाग उठना और मानब बनने की 
ओर BIN बढ़ाना यह होना चाहिये अधिष्ठान आप की बहिरंग 
प्रवृत्ति का | 
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(ख) 


सायंकाल की प्राथेना-सभा 


जीबन की गति sea होती है। जिसमें प्राणशक्ति है और 
प्राणों का संचाळन करने बाळी ऊर्जा है, उसकी गति ऊध्ये होती 
है। बीज बोते हैं, अंकुर धरती को भेद कर ऊपर उठता है। 
पौधे की गति आकाश की तरफ होती है। सागर जळ से भरा 
हुआ हे । सूये की किरणों से बह पाता है प्रेम की ऊष्मा। बाष्प 
बन कर ऊध्वेंगति में उठता है। चन्द्रमा की किरण जब पाता 
है, तो आनन्द से ऊपर की ओर उछछता है । इसी प्रकार मानव 
बनने पर अनुभव में आता है कि मानव का जीवन भी ऊर्ध्वगति 
हैं । सत्य, शिव और सुन्दर की ओर जो गति है उसको में ऊध्वं 
गति कह रही हूँ । अपने शरीर से ऊपर उठने की प्रेरणा मिळती 
है । सत्य की ओर जाने की, अमृत की ओर car की, सुन्दर की 
ओर उठने की जो प्रेरणा है वह ऊध्बेंगति जीबन की प्रेरणा है। 
अहंकार अधोगति में ले जाता है क्योंकि वह हमें शरीर से 
बाँधता है, मन से बाँधता है | और अपने चारों ओर एक परिधि 
का निर्माण करता है जिसमें मनुष्य को घूमना होता हे । 'अहं' 
के केन्द्र से जिस परिधि का निमाण होता है ag मनुष्य को 
वैश्विक चेतना से अळग कर देती हे । अहंकार की गति सीमित 
करने की, मर्यादित करने की, परिधि में बाँध देने की है; ae 
चारों ओर दीवारें खड़ी करके मनुष्य के feu सुरक्षितता के 
आभास का निर्माण करता है, इसी में सारा जीबन बीतता है । 
अहंकार कहता हे--“धन कमाओ, फिर धन से सुख के सामान 
जुटाओ, धन से प्रतिष्ठा खुरीदो, धन से अनुयायी बनाओ, चेले 
बनाओ, धन से सुरक्षा खरीदो'। सुखसुविधा का सामान भी 
जब ऐशो-आराम में परिणत होता है, तो वह सुरक्षा की केद बन 
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जाता है। अहंकार हमेशा संग्रह और परिग्रह सिखाता है। मन 
में उठने वाळी हरेक वृत्ति को अहंकार अपना साधन बनाता है। 
और संग्रह और सुरक्षा के प्रलोभन में एक नहीं, अनेकानेक 
जीवन व्यतीत कर देता है । 


प्राथना हे अहंकार के इस दुष्ट चक्र से छूटने की आकांक्षा | 
प्रार्थना शारीरिक क्रिया नहीं हे, शारीरिक क्रिया उसका बाह्य 
रूप हे । लेकिन प्रार्थना का आशय शरीर से सर्वथा भिन्न है । 
शब्दों का उच्चारण, महापुरुषों की अनुभूतियाँ का रस जिनमें 
लबाळब भरा है, ओतप्रोत है, ऐसे शब्दों का, भावनायुक्त शब्दों 
का उच्चारण करने से हममें भाव-जागृति होगी, यह समझ कर 
प्रार्थना करते हैं, सन्तों के शब्दों का पुनः उच्चारण करने हैं | 
भजन करने जाते हैं, लेकिन भाई ! शब्द तो है छिलका। उस 
छिलके को उतार कर शब्द के भीतर जो अर्थ की गुफा है, उस 
गुफा में gaat पड़ता हे, जिसमें सन्त की अनुभूति का आलोक 
पड़ा होता है। यदि छिलकों पर रुक जाएँगे तो प्राथना फिर 
शारीरिक और यान्त्रिक क्रिया रहेगी। वह यान्त्रिक और शारीरिक 
क्रिया मात्र न रहे, इसलिये उसे सीखना पड़ता हे. । कळा इसमें 
है कि शब्दों के आवरण जो हैं, उनको हटाकर अथे के गर्भगृह 
में घुसें, शब्द-सेद करके अथेगृह में प्रवेश करें और अलुभूतियों 
का जो आलोक उस गर्भगृह में पड़ा है, उसके स्पश से जुरा 
JA हो जाएँ, उसमें स्नान कर ळें, Fal लें। तो, अहंकार की यह्‌ 
मायामयी ढीला है, जो नाच नाचती है--अब.मैं नाच्यो बहुत 
गोपाळ”इन विषयों ने बहुत नाच नचाया गोपाळ, काम-क्रोध 
की माळा भी पहनायी, कुछ नूपुर भी मेरे पाँव में बाँघे, बहुत 
किया--अब यह नाच हम नाचना नहीं चाहते, ऐसी जब चीख, 
एक आते पुकार समस्त प्राणों में से फूट पड़ती हे, तब वह प्राथैना 
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बन जाती है। अहंकार की केद में गिरफ्तार आत्मा जत्र उस केद 
से मुक्‍त होने के लिए छटपटाता है तो उसक्री विकलता शब्दों 
में व्यक्त होने andi हे, उसको कहते हैं प्राथना | यह्‌ व्याकुळता, 
यह विकलता यह आतेता जागृत हो इसलिये दैनिक जीबन में 
प्राथेना-कर्म का समावेश किया जाता है, यह नहीं भूळना चाहिए | 
उन लोगों में से में नहीं हूं कि प्रार्थना का मम हाथ में नहीं 
आया, इसलिये बाहर के कर्म भी छोड़ दो, उनका भी निषेध 
करो | मुझे लगता हे कि अध्यात्म में निषेध का अवकाश नहीं 
है। निषेध भी पक प्रकार की सूक्ष्म आसक्ति का ही रूप | 
एक ही विकार भावरूप हो जाए तो आसक्ति कहलाता है। और 
बद्दी निषेधात्मक भाषा में उतर आए तो विरक्ति बन जाता है । 
अनुरक्ति और विरक्ति, आग्रह और निपेध- ये दो वृत्तियाँ 
दिखती हैं, लेकिन असल में एक ही हे । इसलिये यह नहीं 
कहूंगी कि प्रार्थना सब झूठ है, यद्द सब छोड़ दो। यही. कहूंगी 
क्रि.इस बाह्य रूप पर अटकना नहीं, मेरी बहनों; इसके भीतर 
gaa, बाहर Hes रद्दोगेतो फिर एक सदाचार-मांत्र हाथ 
छगेगा, अन्तर भीगेगा नहीं । i 


आँख न मूंदों, कान न रूंधौं, काया कष्ट न धार । 

खुले नयन मैं हँस हँस देखों, सुंदर रूप निहारों । 
साधो, सहज समाधि भली ॥ 
_ ऐसे सहज समाधि के सुख तक यदि पहुँचना है तो बाह्य 
क्रिया पर रुकना नहीं । रुकता कोन हे ? जा सभान नहीं होता, 
जो सजग नहीं होता, बह्‌ रुकता है। भेदन करने की शक्ति 
चाहिये, तो वह सावधानता हे । जब किसी शब्द का उच्चारण 
करते हैं तो देख लेना चाहिये कि शब्द का अर्थ मालूम है या 
नहीं? यदि कहते हें कि है, तो फिर “प्रभु तु असत्‌ में से सत्‌ 
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की ओर ले जा--यह कहते समय देख लेना चाहिये कि 
सत्यमय जीवन के लिये समाज में जो कीमत चुकानी पड़ेगी 
वह चुकाने का साहस है या नहीं। जिस किसी ने राम को 
चुळाया और बह जा कर जिस किसी के हृदय में बसा, उसको 
आप के समाज ने तो कमी भला नहीं कहा । हरिश्चन्द्र के हृदय 
में सत्य बसा तो राज्य भी गया, और पाट भी गया और भरे 
बाजार में खड़ा होना पड़ा क्रि बोलो क्या कीमत है ? श्मशान 
में नौकरी भी करनी पड़ी और पत्नी पर तळवार उठाने की भी 
नोबत आई | सत्य बड़ा कृपाकठोर हे, अपनी कीमत -बसूळ 
करता है। सब कुछ-जितने विक्रार हैं, जितनी कमजोरियाँ 
हैं, उनको सत्य अपनी अग्नि में जळा देता है, भस्मसात्‌ कर देता 
Sl वड़ा कृपाकठोर Si कहना हे कि सत्य की प्रतिष्ठा हो 
तो कहने से पहले, जिह्वा पर ee लाने से wes दिल में सौ 
वार सोच लेना चाहिये कि रातदिन कहती हूँ कि “राम मेरे हृदय 
में बसो, सत्य मेरे हृदय में बसो, मेरे हृदय में करुणा रहे, प्रेम 
रहे'-तो सोच लेना चाहिये कि इन के लिये मेरे भीतर जगह 
है क्या? और वे सचमुच आ कर बैठ जाएंगे तो जो कीमत 
वसूल करेंगे, बह चुकाने की हिम्मत है, इच्छा है, शक्ति है? 
प्रेम का हृदय में प्रवेश होना मुश्किक नहीं दै, लेकिन प्रेम को 
हृदय में धारण करने के छिये बहुत बड़ी शक्ति चाहिये। 

“प्रेमपंथ पावकनी ज्वाला, आली पाळा भागे जो ने। 

माहीं प्या ते महासुख माने, देखनारा दाझे जो ने । 

हरिनो मारग छे झूरानो, नहिं कायरनुं काम जो ने ॥” 

[Aada पावक, अग्नि की ज्वाळा हे । इसे देख कर कोई 
पीछे न भाग जाए; जो इसके बीच पड़ जाता है बह महासुख 
मानता है और देखने वाढा जळता है । हरि का मागे at का 
है, वहाँ कायर का काम नहीं ।] 
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यह पावक की Sater! प्रेम करना कोई कमजोरों का काम 
नहीं हैं। तो प्रार्थना करते समय यदि सभान रह कर शब्दो का 
उच्चारण करने लगेंगे तो शब्द कृपापूवेक अपना अर्थ स्वयं समभा 
देंगे । अपने सारे: व्यक्तित्व को सुबह और शाम जो खड़ा कर 
देता हे अर्थ के आछोक में, उस प्रकाश में जो सुबह शाम नहाता 
है, उस की शक्ति बढ़ेगी। सू्यस्तान करते हैं न भाई! 
गंगास्नान करते हें । उसी प्रकार संतों की वाणी में जो अर्थ का 
प्रकाश है, जो अर्थ का जळ है, जीवन है, जो उनकी अनुभूति का 
रस है, उसमें सुबह-शाम स्नान करने बाळे की शक्ति नहीं बढ़ेगी 
तो किसकी बढ़ेगी? लेकिन वह स्नान करना चाहिये। तो, 
दिन में प्रमादवश, तंद्रावश, जड़तावश, अनवधानवश हम भूळ 
जाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम बुद्धि नहीं . 
हैं; इम इन से परे हैँ, ये सब हमारे साधन, वाहन हैं | हमारा 
सत्य इन से परे है, इनमें नहीं है, यह मालूम है, लेकिन फिर 
भी प्रमादवश भूल करते हैं । 


बारह वर्षे तप करने के बाद भगवान्‌ महावीर ने क्या कहा ? 
प्रमादरहित जीवन के बारे में द्वी तो बोले हें हम यदि यह 
समझेंगे कि चार किताब पढ़ने के बाद हमारा जीवन प्रमादरहित 
हो गया तो बड़ी भूल में हैं। aave जागृति तो बह तलवार है. 
जिसकी धार कभी कुन्द नहीं पड़ती । इसलिये दिन में २४ घंटे 
का अवधान साधने के लिये यह प्रार्थना का उपक्रम है । जैसे, 
तैरना सीखना है तो जाकर नदी के प्रवाह में हमें छलांग ळगानी 
पड़ती है, उसी प्रकार अनुभूति-संपन्न व्यक्तियों की जो वाणी है, 
जो शब्द हैं, उनके अर्थ में एक बार Ra में जाकर छुलांग ळगानी 
चाहिये ताकि २४ घण्टे के अनबधान का परिमार्जन हो जाए। 
जहाँ तक मैं समझी हूँ, प्रार्थना का यह प्रयोजनं है--याद दिलाने 
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का कि भाई, यह शरीर तो आज है कळ नहीं रहेगा; यह शरीर: 
तो आज है, अभी है, और घड़ी भर के वाद नहीं भी रह सकता। 
लेकिन जन्म और सत्यु इन दोनों तटों के बीच में बहने वाला 
जो जीवन का प्रवाह हे, उसमें तो जो साक्षित्व का अभ्यासी है, 
ब्दी न्दा सकता है। में शरीर नही हूँ, इन दोनों में से बहने 
वाला जीवन मैं हूँ | इसकी याद अपने आप को दिलाने के लिये 
प्राथना है, पूजा है, आप के जप-साधन हें । यहद प्रयोजन हे 
इनका । लेकिन ena इस देश में ऐसे अभागे हो गये हैं कि 
हम आचरण का प्रयोजन YS जाते हैं। व्यबहार या आचरण 
का प्रयोजन भूछ जाते Sl व्यवहार या आचरण या कर्म 
जिसकी ओर संकेत करता है, जिसके लिये प्रतीक बनकर 
व्यबद्दार का आरंभ हुआ है, उस संकेत को YS जाते हैं, प्रतीक 
को चिपके रहते हैं । इसलिये sat जाते हैं, मन्दिरों में, मस्जिदों 
में । शिव की उपासना करने वाले हैं, लेकिन वैराग्य नहीं। 
वीतराग महाबीर की पूजा करते हैं, लेकिन परिग्रह नहीं गया। 
कृष्ण के गीत गाते हैं, लेकिन प्रेम की किरणं भी हृदय में नहीं 
जाग उठीं। ऐसे हम कोरे के.कोरे रह जाते हैं। यह प्रार्थना नहीं: 
हे । प्राथैना यदि बहिरंग पर रुक जाए तो दूसरा Gra यहद 
होता है कि हम पाखण्डी बन जाते हैं। दम्भी बन जाते हैं ।. 
अहंकार होने ळगता है कि मैं धामिक हूँ और जो भजन नहीं करता 
बह अधार्मिक है । 'मैं अध्यात्मिक हूँ, लेकिन 'मैं हूँ जहाँ का: 
तहाँ। और प्रार्थना तो हे इसी 'में' को पिघळाने की युक्ति; 
अहंकार को आरजू में बदल देने वाळी ही तो प्राथेना | | लेकिन 
हम तो उस “अहं? को चिपके रहना चाहते हैं । हम समझते हैं 
प्राथना एक मानसिक कर्म है, पूजा मानसिक और शारीरिक कमे. 
है। 'मैं पूजा करूँगा, में ध्यान करूँगा' | धन कमाना ale 
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दिया | विवाह किया, छोड़ दिया पत्नी को, 'मेरी. पत्नी, मेरी 
प्रतिष्ठा, मेरी घर, मेरा धन! छोड़कर भेरा धर्म, मेरा संप्रदाय 
मेरी अनुभूतियाँ --इनको पकड़ लिया । अहंकार ने विषय बदल 
द्यि, लेकिन अहंकार संग्रह, परिप्रह नही छोड़ता। बाहर की 
स्थूळ वस्तुओं को छोड़ दिया तो भीतर का सूक्ष्म परिग्रह ले 
at अहँकार। बाहर का परिग्रह छूट भी जाएगा, लेकिन 
= भीतर का परिंग्रह है बह ऐसा चिपक कर बैठता है कि 
जैसे कणे के कवच-कुण्डल थे। ये जो हमारी चेतना पर चिपके 
ad हैं, ये परिप्रह के जो स्तर हैं, इन सबको एक-एक करके प्रेम 
से उतार देने की प्रक्रिया प्रार्थना I 


गंगाजी में नहा कर आये और शरीर स्वच्छ नहीं 
` m न 
Ti AN कि नहाये नहीं है। और प्रार्थना करते-करते ह 
बीत गई है, अहंकार नहीं गया, ऋध नहीं गया, ईर्ष्या नहीं गई 
द्वेष नहीं गया । दोष प्रार्थना का नहीं हे, प्राथना के नाम से 
दाम्भिक आचरण करने बाले का है. | 
[ यहाँ पर रामकृष्णदेव के भक्त गिरी 
श घोष की 
is faa T X के जीवन-परिवतेन, एक जाम से 
ष के goa ; 
कोक ge जाने की घटना कुछ विस्तार से सुनाई 
देखिये, केसे जागृति काम करती है ! जागृति ऐसी विस्फोटक 
वस्तु है, ऐसा द्रव्य हे जागृति, कि जिसमें सारे दोष क्षणमात्र 
Tera में भस्मसात्‌ होते हैं। फिर, दोष के परिमार्जन के 
ia स्वतन्त्र साधना नहीं करनी पड़ती। जागृति जैसा 
ie विस्फोटक कुछ नहीं, कोई द्रव्य नहीं, कोई तत्त्व 
a = प्रणाम से पाप gan हे और हम सौ बार करते हैं, 
नहीं घुलता ? हम सचमुच करते ही नहीं | यह तो 
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अहंकार की एक माया है कि वह शरीर को झुका देता है। 
अहंकार बड़ा कुशल है; कभी गर्दन सीधी रखायेगा, तो कभी 
झुकायेगा भी । शरीर को झुकाना प्रणाम नहीं दै । कण्ठ से या 
वैखरी वाणी से शब्दों का उच्चारण करना प्राथेना नहीं है । प्रार्थना 
है समस्त चेतना की एक आते पुकार, समस्त प्राणों में जगी हुई 
एक प्यास है, एक भूख है । पुकार की यह उत्कटता, अहंकार की 
कैद से, उसके कारागृह से सुक्त होने की आकांक्षा हम सब hit 
के हृदय में जन्म ले, यही प्रार्थना में करती हूँ | 

छोग समझते हैं. कि प्रभु कहीं बाहर है, कहीं दूर है और 
उनसे प्रार्थना करनी है. और उन्हें बुळाएँगे, वे आएंगे। कहीं, 
बाहर हैं, कहीं दूर हैं, उनकी सुनाने के लिए हम कह रहे हैं.। 
विवेक से देखा जाए तो यह “भीतर और “बाहर दोनों शब्द भी 
बड़े मायावी हैं, मिथ्या हैं। जो खचा से बाहर है, उसको 
बाहर! कहते हैं, जो खचा के भीतर है बह दिखता नहीं हे । 
इसलिये उसको भीतर कहते हें । यदि प्रभु बाहर हैं तो वे 
दूर नहीं हैं, बस्तुमात्र में हैं, लेकिन बाहर देँ तो भीतर भी हं) 
एकदेदीय तो हैं नहीं कि आप जहाँ बैठा देंगे वहाँ मन्दिर में बैठे 
रहेंगे । बड़े नटखट हैं। सारी दुनिया में संचार करने के बाद भी 
बह ऊर्जा जो है, अबाधित काल से उस ऊर्जा की सजनशीछता 
चली आयी है। न जाने कितने बिश्व आज तक आए, न जाने 
कितने देश उठे | धीरे-धीरे सभ्यताएँ आई, उत्थान की चरम 
सीमा पर पहुँची, ळय पा गई। उस आयशक्ति ऊर्जा का खेल 
चलता ही रहता है, चता ही रहता है । तो, दूर बेठे हुए किसी 
प्रभु को बुलाने के लिये प्राथेना नहीं है. प्रार्थना अपने आपको 
स्मरण दिलाने के लिये है.। 

“हम ने प्रार्थना की और प्रभु आये थे, हमने देखा हे, बंसी 
बजाते आये थे, धनुधोरी बनकर आये थे, पावेती के संग आये 
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थे” ठीक है। चित्त की सारी उत्कटता बटोरकर जिस रूप में 
देखना चाहोगे उस रूप का प्रक्षेपण करने की शक्ति तुम्हारे 
मानस में है। यह जो मन है, चेतन-अचेतन मन है, उसमें ऐसी 
शक्ति भरी पड़ी हे कि उस उत्कटता को बटोरकर जिस किसी रूप 
को देखना चाहोगे, जिस पर निदिध्यास करोगे, बही रूप सामने 
आ जायेगा | देखो; उस रूप में भी देखो। लेकिन भीतर जिस 
रूप की चाह थी, उस रूप का प्रक्षेपण हमने बाहर किया हे, यह 
न भूलो । हमने, यानी यहाँ बैठी हुई 'कमढा-सरळा' ने नहीं, 
मानव ने हजारों वप पहले, जैसे हम सपने देखते हैं, वैसे 
सपने देखे थे | 


“सत्यं शिवं सुन्द्रम' इस प्रकार के निराकार तत्त्व से समाधान 
नहीं हुआ तो भावयुक्त चित्त ने 'सत्य' का भी रूप देखना चाहा, 
‘faa’ को भी रूप देना चाहा । चेतना पुरुषत्व और स्त्रीत्व से 
मस्त है | इसलिये कभी उसे स्त्री के रूप में देखा, कभी पुरुष 
के रूप में देखा । लेकिन प्रभु के कहीं स्त्रीत्व और पुरुषत्व हैं ? 
हैं तो सभी रूप उस अरूप के ही हैं, नहीं तो कोई नहीं । अन्बय 
दृष्टि से देखना चाहो तो अनन्त रूप उसी के हैं; स्त्रीत्व . भी 
उसका और पुरुषत्व भी उसी का। और, व्यतिरेक दृष्टि से 
देखना चाहो तो उस अरूप के कोई रूप नहीं, उस निर्गुण के 
कोई गुण नहीं। सच्चिदानन्द रूप कहोगे तो भी लक्षणा है | 
यथाथता उससे बहुत दूर है । इसलिये अपने को जो रूप प्रिय 
है, उस रूप में अपने भीतर की उत्कटता से यदि देखना चाहेंगे 

और उस अनुभब पर पहुँचेंगे किं बह रूप सामने आया है, तो 
बह भी एक सोपान हो सकता है | हिन्दू है तो कृष्ण के रूप में 
देखेगा, ईसाई है तो ईसा के रूप में देखेगा, मुसलमान बेचारा 
देख नहीं पाएगा क्योंकि अह्ाह के कोई रूप नहीं है और पेगंबर 
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मुद्दम्मद की भी कोई तस्वीरें उपलब्ध नहीं हैं। जैन है तो 
महावीर के रूप में देखेगा, बौद्ध हो तो गौतम बुद्ध के रूप में 
Tam | कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में । उत्कटता केः 
साथ जब कल्पनाशक्ति का विहार और बिलाल होने छगता हे तब 
कविद्ठदय रूप भी देख लेगा, नाद भी सुन लेगा। लेकिन 
समझने की वात तो यह हे कि'सभी नाद, सभी रूप, सभी रंग 
भीतर पड़े हैं। इससे अधिक इस समय नहीं कहेंगे । 

‘ sar में हवेत का आभास होता हे और भक्ति का भी यही 
अर्थ समझ लिया गया है कि भक्त पुकारता हे और भगवान्‌ आते 
हुँ । लेकिन भक्ति क्या हे? भक्त कौन है? और उसके: 
भगवान्‌ वहाँ रहते हैं, इस विषय में कळ विचार करेंगे | 


११ £ 
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(2) 


दिनांक---३ 0-22-49 


_ (क) 
प्रातःकाल की प्रार्थना-सभा 

प्रेम में जीवन है और द्वेष में मृत्यु । शान्ति में जीबन हे 
और अशान्ति में मृत्यु। यह जीबन पाने के लिये, शरीर के 
अणु-रेणु प्रेम से ओतप्रोत होने के लिये भक्ति एक साधन है, 
ज्ञान एक साधन है, कमे एक साधन है, यहद जो व्यक्ति भूल 
गये वे कर्म भें आसक्त हो गये, ज्ञान में डूब गये, भक्ति के 
उपकरणों में आसक्त हो गये । वे जीवन का रहस्य खो गये। 
भक्ति क्या है ? भक्त कौन है और उसके भगवान्‌ कहाँ होते हैं, 
इसका विचार आज करेंगे । 


साफ ही है कि यह संसार न आपने बनाया है, न मैंने । 
आशा करती हूं कि आप लोग कभी आँख खोळ कर, यह जो सृष्टि 
है उसे देखते होंगे। मालूम नहीं, आप में से कितनों ने कोयळ 
का गीत सुना है, कितनों ने कोवे का सुन्दर काळा वणे देखा है, 
क्रितनों ने आँख खोल कर मोर के पंखों की सुन्दरता को देखा है, 
कितनों ने अंधेरे को देखा है । अँघेरा बहुत सुन्दर होता है। 
मानव-निमित प्रकाश की अपेक्षा अन्धक्रार की सहज, स्वाभाविक 
सुन्दरता न जाने चित्त को केसी प्रसन्नता से भर देती है ? आकाश 
के तारों को कभी देखा है ? awit को, नदियों को बहते हुए, 
कभी क्षण-भर रुक कर देखा है ? आप से बातचीत करने जो लोग 
आते होंगे उनंकी आँखों में से झाँकने बाळी रोशनी को, उस चेतना 
को कभी देखा है ? नहीं । देखने की gaa हमें है नहीं | अपने 
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विचारों में, अपनी भावनाओं में, वासनाओं में हम ऐसे उलझे 
हुए हैं कि हमें किसी की ओर देखने की फुरसत नहीं । पति को 
पत्नी की ओर देखने की Gea नहीं । देखता है, जब तक उसकी 
वासना का वह साधन है, तब तक उसके रूप की प्रशंसा होती 
है। पति के रंजन के लिये श्वगार, प्रसाधन किया हो, तब 
देखता है । बह तो अपनी ही वासना को देखना हुआ | पत्नी को 
देखना कहाँ हुआ ? पत्नी ने पति को कभी देखा है? बह तो 
पेसा कमाता है, उसके तन का मालिक है, घर का मालिक है, वह 
संरक्षण देता हे समाज से; तो अपने मालिक को देखा है | पति 
को किंस ने देखा ? अपने बच्चों को कभी देखा हे आँख खोळ 
कर (--जिन को जन्म दिया है, अपने ममत्व को, “ये मेरे बच्चे 
हैं'। आप खुश हों, उस समय बच्चे आएँगे तो आप गोद में 
बेठाएँगे और आप नाराज हों तो उस समय बच्चा या तो आप 
की आँख देख कर आप के पास आएगा ही नहीं, यदि आया तो 
तमाचा खाएगा, कम से कम अपशब्द तो सुनेगा ही । बच्चों को 
देखने की फुसंत नहीं। आपके अहंकार का पोषण बच्चे से होगा, 
तब तक देखेंगे। आप की SAAT का उपकरण बच्चा 
बनेगा, तब तक देखेंगे। इसलिये कहती हूँ न, अपने तन को 
देखने की BAI है नहीं, अपने मन को देखने की फुरसत है नहीं | 
आसपास यह जो सुन्दर सृष्टि है, इसे देखा है ! नहीं देखा है | 
पतझड़ को देखा है? सूखे पत्ते हवा के झोकों से केसे वृक्ष 
से अछग होते हैं, हवा में तैरते हैं और कितनी मधुरता से धरती 
पर आ कर उस की गोद में गिरते हैं, कभी देखा है ? एक दूसरे 
की निन्दा करने की फुसँत है, आछोचना करने की फुसंत है, अपने 
भूतकाळ की स्मृति से खेलने की gaa है, भविष्यकाल की कल्पना 
से खेलने की फुसेत है; लेकिन बतेभान में प्रभु ने ate का Ulead 
चारों ओर जो बिखेर दिया है, उसके साथ क्षण-मर के feu 
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भी तादात्म्य करने का समय किसी को नहीं है, प्रेम करना दूर 
रहा । और प्रेमहीन जीबन शुष्क होता है, रूखा-सूखा होतां हे | 
अंग-प्रत्यंग को, अणु-रेणु को प्रेम से ओतप्रोत कर देने में ही 
जीवन की सार्थकता हे । इसीलिये कहती हूँ कि जो भक्ति हे, 
वह सृष्टि में विखरी हुई सुन्दरता को देखने की आँख देती है। 
जिस किसी ने यह संसार बनाया, ag छिपा हुआ है; व्यक्त 
सष्टि के पीछे अव्यक्त बन कर मुस्कराता हे । उस को देखने की 
Hut भक्ति सिखाती है | 


मनुष्य ने सोचा कि “मेरी भूख सत्य के लिये हे, मेरी भूख 
“शिवम? के लिये, मंगलमय के लिये है, मेरी भूख पूणेता के लिये 
है सौन्दर्य के लिये हे । अच्छा, तो सुन्दरता को, मंगलता 
को जितनी कल्पनाओं में साकार कर सकता हूँ, प्रतिमा बना 
सकता हूँ, उतनी प्रतिमाएँ बनाडँंगा ।” प्रतिमाएँ बरीं। वास्तव 
. में विष्णु हैं या नहीं, शिव हैं या नहीं, ' कृष्ण हुए थे या नहीं, 
इस से मुझे कोई मतळब नहीं, लेकिन जिस मानव ने उन का 
सजेन किया होगा, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा भी होगा, 
बह धन्य हे, क्योंकि उस ने अपने भीतर छिपी हुई Anea, 
सुन्दरता को रूप देने का पुरुषार्थ किया। प्रतिमाएँ बनीं और फिर 
सिखाने लगे बच्चों को कि “यह देखो, ये कृष्ण हें । ये प्रेममय 
थे। कामगन्धहीन प्रेम, छोकान्त में रहते हुए एकान्त में रहने 
की कळा जिस योगी के पास थी, सब कुछ करते हुए अपने 
साक्षित्व को टूटने न देने की कळा जिस योगी के पास थी, वह 
है यह कृष्ण, देखो । इसका सुन्दर रूप देखो, इस की निव्यंग 
काया देखो | इसलिए मूत्ति बनाई कि शायद उस सुन्दरता को 
देखते-देखते भीतर की सुन्दरता जाग उठे; उस प्रेममय को देखते- 
देखते भीतर के प्रत्यवाय हट जायें, मिट जायें। 
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“यह राम हैं, यह मर्यादापुरुषोत्तम हें । मर्यादा सीखनी है 
तो इन से सीखो”--तो मर्यादापुरुषोत्तम को सगुण साकार बना 
कर सामने रखा। “यह देखो, यह सत्यमय थे, एकवचनी, 
एकबाणी थे। ये थे हरिश्चन्द्र; स्वप्न में दात दिया तो उठ कर 
जागृति में सच ही कर दिया ।” तो, गुणों को साकार रूप देकर 
प्रतिमायें बनाई गई; और पहले उन से प्रेम करने की साधना 
बतलाई | “पहले इन से तो प्रेम करो, इन फे लिए सब्र कुळ 
लुटा देने की कळा तो सीखो ।” | 
लोग कहने टगेंगे कि भक्त तो वह है, जो प्रभु से पल-भर के 
` छिए विरक्त नहीं होता । संसार की कोई भी बात प्रभु से उस को 
हटा नहीं पाती । तो रामभक्त कृष्ण के मन्दिर सें भी गये, तो-- 
“कित मुरळी कित चन्द्रिका, fea गोपिन को साथ | 
अपने जन के कारने, नाथ बने रघुनाथ WwW” 
--यही बोळे । वहाँ उन को धनुर्धारी बनना ही पड़ा, और राम 
के मन्दिर में शिवभक्त गये, यह ठानकर कि हम शिव के सिवा 
दशन नहीं करेंगे। सूतिं के छिए कुछ वस्त्र बनाने थे, अलक्लार 
बनाने थे; आँख बाँध कर नाप लेने लगे तो शिव के सिवा कुछ 
हाथ नहीं आया ! लेकिन यह तो. सोपान-भर है। सुन्दरता की 
एक स्थान पर उपासना की | तो बह उपासना साधन बन जानी . 
चाहिये--संसार में बिखरी हुई सुन्दरता की देखने का। एक 
ata में अभी प्रभु के दशन करने की शक्ति आ गई है, चित्त की 
एकाग्रता के कारण। अब प्राणी-मात्र, भूत-मात्र, पदार्थमात्र प्रभु 
के रूप हैं, यह सीखना है, पहुँचना वहाँ है। भक्ति की पराकाष्ठा 
वहाँ है, जहाँ अपने घर में अपने ही हाथ से सजाई हुई, सिंगारी 
हुई ala में ही प्रभु नहीं हैं, बल्कि जो व्यक्ति मिळता हे उसकी 
आँखों से प्रश झाँकते हे.। वह मारने के लिए आया तो प्रभु है, 
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और वह माला पहनाने आया तो भी प्रभु ही है; अपमान किया 
तो प्रभु की लीला और किसी ने सम्मान किया तो हरि की लीळा | 
इसलिये कहते हैं कि भक्त के सभी काल शुभ हें । लेकिन अपने 
अहङ्कार हमारे इतने प्रबळ होते हैं कि मैंने जिसको इष्ट माना हे, 
ag राम बड़ा कि कृष्ण बड़ा, कि महादेव बड़ा, क्योंकि वह तो 
मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा महादेव बन गया । मेरे महावीर हो 
गये, मेरा गौतम बुद्ध हो गया; तो हम पूजा तो अपने ad की 
करना चाहते हैं। जो सच्चा उपासक भक्तिमार्ग से जाने वाळा 
होगा, वह तो भक्ति से प्रारम्भ करके अखा की तरह पहुँच जायेगा 
aga भूमि पर; जहाँ से अखा कह सका था-- 

“आचार्यो ए कीधी युक्ति, कल्प्यो बन्ध अने मानी मुक्ति? | 


[आचार्यों ने युक्ति की । बन्धन की कल्पना की औट मुक्ति मान 
छी || agaa वहाँ है, पथ आप कमे का लेते हैं, ज्ञान का 
लेते हँ, भक्ति का लेते हैं । अपनी रुचि. के अनुसार चाहे जो 
पथ ले छीजिये। गन्तव्य स्थान एक ही है। सारे विश्व के 
साथ एकता की अनुभूति शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा व्यवहार 
में जब अभिव्यक्त होने ळगती है, तो उसको कमे कहते हैं. और 
उस कम में वह जो एकता की अनुभूति है, उसका सौरभ अद्भुत 
Sl निरहंकारिता ही जीवन में एकमेव सौरभ है, उसके जैसा 
सुगन्धमय द्रव्य मैंने देखा नहीं है। निरहंकारिता यानी 
विनघ्रता । अहंकार ही दर्प होता है, जिसको आप दुर्गन्धि 
कहेंगे। दुर्गन्धि देने वाळा जीवन में एक ही तत्त्व है और बह 
हे अहंकार । फिर वह अपनी अनन्त दुर्गन्धियो की सृष्टि पैदा 
करता हे । यदि कोई व्यक्ति कमरे में आए तो अपने साथ 
अपनी सुगन्ध या दुर्गन्ध ले कर आता है, उसको छिपा नहीं 
सकती है आप की वाणी । ऊपरी व्यवहार का नाटक कुछ. नहीं 
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द्विपा सकता है, क्योंकि आप के dada में से अहंकार का 
अस्तित्व या तो बोळ उठेगा या विनम्रता, शून्यता, निरहंका रिता 
खिल उठेगी, वह निरहंकारिता का और विनम्रता का जों सौरभ 
है, वही प्रेम है। प्रेम कोई स्वतन्त्र पदार्थे नहीं हे जिसे प्राप्त 
किया जा सकेंगा। में आप : से कह रही थी कि लोग कहते 
हैं कि भक्ति का पथ सुलभ है, या कमें का या ज्ञान का | 


प्रेम का पथ स्त्रियों के लिये सुलभ है, हो सकता है। 
नौ मास तक बच्चे को अपने गर्भ में पालन करने के लिये 
उसके बोझ को बोझ नहीं, आनन्द समझने के लिये जो एक gla 
चाहिये, धारणा-शक्ति चाहिये, वह ot में है। पुरुष को तो 
उसकी उपलब्धि ही नहीं है। तो सजन करना, धारण करना, 
भरण-पोषण करना-जितने पर्थ्वी के गुण हैं, वे सबके सब 
स्त्री में हो सकते हैं यदि स्त्री सावधान हो, जागृत हो। अब 
होता क्या है? हम लोग जो धारण करते हैं, भरण-पोषण कर 
हैं, उसमें वृत्ति को और दृष्टि को age देने की जुरूरत हे! 
Sa बच्चा है, मैंने जन्म दिया है, मैंने पालन-पोषण किया है, 
मेरी इच्छा के अनुसार उसका व्यवहार होगा। में चाहती हूँ, 
Sar मेरा वेटा बनेगा, मेरी बेटी बनेगी'। यह प्रेम नहीं हे । 
थोड़ा-सा फुके करने की जुरूरत है | बहुत ज्यादा नहीं | 

स्त्री को तो बहुत ज्यादा सीखना ही नहीं पड़ैगा। प्रभुदत्त 
इतनी देन उसके पास है, इतनी सुविधा है feet जिस दिन 
जाग्रत हो जाए उस दिन संसार का रंग-रूप ही बदल जाए, 
इसमें कोई शक नही। तो वह सजन करना जानती है, धारण 
करना जानती है, भरण-पोषण करना जानती है; स्वयं भूखी रह 
कर आठ-आठ दिन तक बच्चों को खिलाने वाळी माताएँ हैं और 
' रात की रात आँखों में काट देने वाळी माताएँ हैं और सुबह 
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उठकर फिर काम में छगेंगी । कोई कहेगा--'आप थकी हुई हैं! । 
कहती हँ--'नहीं, मुझे थकान तो मालूम भी नहीं ? अपने शरीर 
से ऊपर उठने की शक्ति स्री में बहुत ज्यादा है। जो सामान्य 
ध्म हैं भूख के, नींद के, उन सब पर वह विजय पा लेती है, 
अपनी ममता की शक्ति से । अब थोड़ा-सा उसमें परिवर्तन करे | 
qada मूलभूत है, लेकिन बहुत कठिन नहीं ! उस में से qe 
यदि सीख ले कि यह ade भी तो मेरा नहीं हैं, यह दिया 
हुआ है। में मेरा कहती हूँ। अचानक पेट में दर्द होता है। 
क्यों भई ! दद क्‍यों होता है Y हमें मालूम नहीं हो रहा है। 
रहा है। सिर दर्द कर रहा है। 'सिर क्यों दर्द करता है Y मालूम 
नहीं ! शरीर आप का है, न किराये से लिया हुआ है? ? बड़े धोखे 
में हं आप। जो आपके फेफड़े हैं, इनक्रा आकुंचन-प्रसारण 
कोई आप तो नहीं करते हे । कोई ऐसी ऊर्जा, कोई ऐसी 
शक्ति भीतर पड़ी है, जो आप के फेफड़ों में आकुंचन-प्रसारण 
करा के श्वास, हवा भीतर खींचने की और बादर फेंकने की 
ताकत उनको देती है | आप को area है कि ळी हुई हवा भीतर 
कहाँ जाती है? आप को माळूम है कि जो आप श्वास आप लेते 
द वह पहुंचता कहाँ है ? उसकी नाभि तक की भी यात्रा किसी 
ने देखी है ! हमें धासोच्छूस लेना आता है? बह तो दी हुई 
प्रभु की देन दे । बच्चा आया । बह संसार में आया कि श्वासोच्छास 
लेकर आता दै, हवा उसको wit कि खींचता है, ऐसा हमको 
लगाता हे । लेकिन ऐसी कोई ताकत है जो बच्चे के काबू में 
नहीं है ।. a 
आप श्वास लेते होते तो आप चाहे जत्र रोक लेते न! अन्न 
का पचन हम करते हैं ? श्वासोच्छवास लेते हैं ? बाहर निकला 
इआ श्वास भीतर जाएगा या नहीं, यह भी पता नहीं हैं | कहते 
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हें शरीर भेरा हे । नींद आप लेते हैं ? बताइये न केसे लेते हैं । 
कोई नहीं बता पाएगा | कहते हें नींद आ गई है। अरे भाई, 
क्या हुआ ? नींद आ गई यानी कहाँ थे आप ? पता नहीं चळता 
हे | नींद भी कोई बुद्धिपूर्वक, योजनापूर्वक नहीं लेता है । निद्रा आ 
जाती हे । सारे के सारे दरीर-घर्म भी हमारे स्वाधीन नहीं हैं 
और शरीर हमारा है, हम उसके मालिक हैं, यह कितना. बड़ा 
धोखा हे? जिस क्षण मालूम हो जाए, इसका वोध हो जाये कि 
इस शरीर के भी स्वामी हम नहीं हैं, ( उस क्षण बड़ा काम हो 
जाए )। यह एक बहुत great यन्त्र हे, एक बहुत सुन्दर, 
तन्तुवाद्य से भी सूक्ष्म यह वाद्य हमको मिला है । यह हमें सिछा 

उपयोग करने के लिये । बस, इतना हमें सीखना चाहिये | 
इतनी छोटी-सी बात सीख जाओगी तो जीवन बदल जाएगा । 
शरीर मेरा नहीं; शरीर मिळला हे उसका उपयोग करना हे । में 
ट्रस्टी हूँ । गुरुद्याळ मछिक्र जो आज प्रेमि शिरोमणि है. कहते 

-भक्ति क्या है ! 'मालिक' हूँ, इसमें से ‘a’ निक्राळ दो 

माळी हूँ-- बस और कुछ नहीं । माली बगीचे को पानी देता हे, 
लेकिन बगीचे का मालिक तो नहीं है। बस, पानी देता हे । 
बीज अपनी ताकत से अंकुरित होते हैं। इस प्रकार जीवन के हम 
मालिक नहीं, हम स्वामी नहीं | यह बोध हो जाये तो शरीर के 
प्रति देखने की दृष्टि बदछ जाती हे । दृष्टि बदल गई तो फिर यह 
मेरा बच्चा है, ठीक हे । एक-रूप है. प्रस का। इसको बनाने में 
कुछ हिस्सा सेरा है | 


मिट्टी का घड़ा बनाँते हैं न? घडा तो आप अपने हाथों से 
बनाते हूँ, मिट्टी तो आप अपनी नहीं बनाते हैं. और प्रझु ने मिट्टी 
न पेदा की होती तो घड़े कौन बनाता ? मकान आप बनाते = | 
मिट्टी लेकर इट बनाते हें, सीमेण्ट भी आप बना लेते हैं और जळ 
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प्रभु ने न बनाया होता तो मकान कौन खड़ा करता ? आप खड़ा 
करते ? गेहूँ और चावल बो कर के आप जरूर घर में छाते हैं, 
ओर रॉध कर भात और रोटी बनाते हैं। लेकिन कन भर बोने के 
बाद मन भर देने की कीमिया यदि धरती में न होती तो आपके 
संसार चलते ? और इसमें आपके सामने में कोई काव्य नहीं 
रख रही हूँ। यह जीवन ही महाकाव्य है। में क्या करूँ ? मेरा 
कोई इलाज नहीं हे | कन-भर लेकर मन-भर धरती eat देती है ? 
केसे देती है ? पता नहीं । जंल-स्रोत केसे आता है? कहाँ से 
आता है ? पहाड़ों की चट्टानों को तोड़-तोड़कर आने की ताकृत 
उस जल में केसे आती हे? मालूम है? बस इसी रहस्य का 
भान होना भक्ति है, ज्ञान है और रहस्य का भान होने के बाद 
विनम्रतायुक्त व्यवहार होना ही प्रेममय, धर्ममय जीवन है | 


तो में कह रही थी आप से कि स्त्रियों को इतना समझने की 
जुरूरत है कि इस बच्चे को जन्म मैंने दिया, इसका धारण. 
पोषण मैंने किया, लेकिन इसकी मालिक मैं नहीं हूँ। जिस प्रकार 
सें अपने तन की मालिक नहीं हू, उसी प्रकार इसकी मालिक भी 
मैं नहीं हुं । जो इसके हित में है, जो मेरी जानकारी है, इसे 
सिखा दूंगी। जो बोध सुझे हुआ है, जो अनुभव आया है, 
उसकी बतला दूंगी कि “भाई ! यह रास्ता qea मालूम होता है, 
यह सही मालूम होता है । इसमें हित मालूम होता है. मनुष्य 
का। इसमें अहित मालूम होता है ।', ऐसे एक भित्रबत्‌ बतला 
देना, निवेदन करना । एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार 
बार । यह माता-पिता का कतेव्य है। लेकिन वैसा नहीं किया 
तो मारो-पीटो, गाली दो, अपशब्द कहो, “हमने जन्म दिया हि 
हमने पालन-पोषण किया है”, दिन में दस बार बतछाओ। ऐसा 
अहँकारमय व्यवहार जिन बच्चों के साथ होता है, वे बच्चे 
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चोदह-पन्द्र साळ की उम्र तक पहुँचते-न-पहुँचते किस प्रकार 
माँ-बाप से अलग पड़ जाते हैं !--मन से, हृद्य-से, यह आप के 
अनुभव की वात है । 

शिक्षक को अहंकार होता है कि में सिखाने वाळा gl वेतन 
मिळता हे और फिर भी अहंकार रखता हे ! “A शिक्षक हूं, 
मेरी वात माननी चाहिये | गया, वह जमाना गया कि आप उम्र 
में बड़े हैं, इसलिये आप की बात मानी जाएगी। वे दिन छद्‌ 
चुके । कभी थे, लेकिन संसार में वे दिन अब कहीं नहीं हैं। 
भारत के erat में यदि ये दिन हों तो वहाँ से भी जाने वाले 
हैं। में आप को चेतावनी देने आई हूं कि वह जमाना गया। 
माँ झूठ कहेगी और बच्चे से कहेगी कि 'सच बोळ', तो बच्चा 
कहेगा.कि तू क्‍यों झूठ बोल रही है”। पिताजी बीड़ी पी रहे 
हें और बच्चे से कह रहे हैं कि बीड़ी मत पीना, तो बच्चा 
कहदेगा-'पिताजी | आप क्‍यों पीते हैँ? आप केवळ जनक 
जननी हैं, इसलिये आप पर श्रद्धा रखने का जमाना चढा गया | 
अब आप के जीवन में जितना ada होगा उतने का परिणाम 
बच्चे पर होगा । चाहे माता-पिता हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे 
राजनेतिक नेता हों--आप फे जीवन में जितने दोष होंगे, 
जितनी त्रुटियां होंगी, वे सब प्रतिबिम्बित होंगी आप के सन्तानो 
में। इसलिये प्रभुत्ववाद का ही जमाना निकल गया. है। 
आर्थिक क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में गया तो 
कौटुम्बिक क्षेत्र में भी गया | इसलिये भक्ति की तो आज बहुत 
ज्यादा आवश्यकता है; प्रेममय व्यवहार की आज्ञ बहुत 
आवश्यकता है, क्योंकि जुमाने आएंगे और जाएंगे। प्रम का 
जमाना कभी जाने बाळा नहीं, बही सनातन हे, वही शाश्वत है | 
शान्ति का, प्रेम का, विनम्रता का जमाना कभी नहीं जाएगा । 

सत्ता के, धन के, दौलत के, राजनीति के दिन जा रहे हैं । 
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जितना आज मन्थन चल रहा है, संसार में जितनी अशान्ति 
है, वेचैनी है, भारत के कोने-कोने में आग की छपटें घधक रही 
हैं--हमारा चित्त उतना ही प्रसन्न हे ! घोर मन्थन में से 
यदि सुठ्ठी-भर FHT व्यक्ति जागृत होकर देश के कोने-कोने में 
संचार करेंगे तो इसी वेचेनी में से, इसी मन्थन में से, इसी 
तूफान में से कुछ विधायक, कुळ सजेनात्मक हो सकता है । यहद 
तो घटित करने बाळे पर निर्भर है । धर्म और अध्यात्म के लिये 
आज भारतवर्ष में जितनी बड़ी चुनौती हे, उतनी शायद कभी 
पहले न थी | 

तो, बच्चे के प्रति देखने की दृष्टि वद्ळ जाएंगी । ळगेगा 
कि हम तो इसे सम्हाळने वाळ हैं, देख तो सही केसे faza 
है। आप यदि कोशिश करेंगे कि,- बहुत सुन्दर cea की 
कळी है, कसळ की कळी हे--, में फूंक ALAN कर इसे 
खिडाउंगा; देखू , केसे नहीं खिलती हे। 'में खिलाडंगा, मैंने 
फूछ लगाया. है, मैंने पौधा छगाया हे, कली मेरी By अरे! . 
पौधा तू ने छगाया ? बीज का तो तृ ने नहीं निर्माण किया 
था। बह तो अपनी गति से खित्नेगी ; तेरे फक मारने से कठी 
faai? aati और खिछेगी तो उसका विकास नहीं होगा । 
माँ-वाप को अपनी छगाई कलियों पर फूंक मारने की उताबली है; 
बच्चे ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए । 

पूंजीवाद का बिरोध करने वाढी, समाजवाद का विरोध करने 
वाळी माताएँ मैंने घरों में देखी हैं; किसी 'डिक्टेटर! (dictator) 
से कम नहीं El भगवान्‌ का नाम लेने वाले, मन्दिरं में, 
देरासरों (जैन-मन्दिरों) में जाने वाले भक्तों को देखा है । मन्दिर 
Haat वे कहते हूँ कि प्रभु तो विश्वव्यापी हे । घर में छौटने 
पर, उनके बच्चे में बह प्रभु नहीं है, नौकरानी में प्रभु नहीं है, 
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बहू में नहीं हे, पड़ोसिन में नहीं है। तो प्रभु कहाँ गायब हो 
गये ? उनको तो मन्दिरों में बन्द करके, ताळा लगा कर चले आए 
न? कहीं बाहर निकछ कर हमारे घर में न चढा आए! बड़ी 
कुशछता हवै । प्रभु के पट बम्द कर दिये, उनको सुला दिया ताकि 
हमें जो अपना व्यबहार करना है सो कर लें । ऐसे भक्ति नहीं 
होती, ऐसे प्रेम नहीं होता। जब बच्चों के प्रति दृष्टि बदल 
जाएगी, तो उनको जव तक संरक्षण की आवश्यकता है, ats की 
आवश्यकता है, दे दी जाए। अब जब वे खिल उठगे तब उनके 
जीबन में उनके शुण-दोपां सहित उनको प्यार करने की ताकत 
भक्ति देगी । 


तो, शुरू कहाँ से किया ? प्रतिमा से शुरू किया था। एक कोने 
में बैठकर, शान्ति से दीपक जलाकर, धूपवत्ती जछाकर-यह्‌ 
सुन्दरता की मूर्ति है, यह प्रेम की मूति है, यह विशुद्धता की मूर्ति 
हे--ऐसी विशुद्धता gat are | यहाँ से शुरू किया । लेकिन 
उस कमरे से बाहर निकळने के बाद यदि भूल गये कि सें 
विशुद्धता का उपासक हूँ, मैं विनम्रता का उपासक हूँ, में “सत्यं 
सुन्दर का उपासक हूँ तो क्या होगा, मालूम है? तो आपके 
भीतर दो व्यक्ति जियेंगे-एक प्रार्थना-मन्दिर में जाकर विनम्र. 
होने वाळा, सन्तों के सामने. नत्र होने वाळा, भजन सुनते ही रोने 
चाला (एक) व्यक्ति भीतर बैठेगा और दूसरा प्रार्थनाग्रह में से 
बाहर दूकान में, मकान में जीने बाला; कोधमय, विकारमय दूसरा 
व्यक्ति जियेगा। ऐसे छिन्न-भिन्न व्यक्तित्व आपके होंगे; फिर 
दोनों को साथ लेकर जीना है । जहाँ भक्ति से फायदा मिळता है. 
agi भक्त बन गये और जहाँ अपने अहंकार का फायदा होता है, 
नफा होता है, मुनाफा होता दै, वहाँ जाकर फिर व्यापारी बन 
गये, नौकरी वाले बत्त गये। फिर मूठ बोले, फिर कालाःबाजार, 
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क्या जाने क्या-क्या किया ? भ्रष्टाचार किया, रिश्वतबाजी की | 
आपने देखा होगा न बड़े-बड़े सम्त-सेवक्रों को रिश्वतखोरी करते 
aes है क्रि नहीं ? नहीं देखा है तो आँख और कान खुळे 
रखो | 


मद्दाबीर के भक्तों को देखा है आपने ? शरीर को चलाने के 
लिये धनोपाजन करना एक वस्तु है, और संग्रह की ळाळसा में 
` परिमर्द को बढ़ाते जाना बिल्कुल भिन्न वस्तु है। मन्दिर में आते 
ही महावीर के सामने ad, वीतराग के सामने AS तो वैराग्य की 
महिमा गाना, स्तोत्र गाना, स्तवन गाना | घर गये, परिप्रह कम है 
तो (ag चिन्ता करना कि) दस लाख के पचास sa केसे होंगे, 
एक हजार के दस हजार केसे होंगे ? यह चिन्ता नहीं है कि 
जीबिका कमाते हुए, धनोपार्जन करते हुए सत्य की, अहिंसा की 
रक्षा केसे होगी? यह चिन्ता नहीं है--फिर कहते हैं. यह तो 
सारी दुनिया करती है। और आप करते हैं. तो मेहरबानी करके 
भक्ति का रास्ता छोड़ दो न? व्यक्तित्व छिन्न-भिन्न होता है, उसके 
बाद दम्भ आता है जी ! दुनिया का होता हो, न होता हो, लेकिन 
आप का अपना बहुत बड़ा नुकसान होता है । व्यक्तित्व के जैसे 
See ete, खण्डित अंश हैं. उनको बटोर कर चलना पड़ता È | 
कपड़े के टुकड़ों को सीधा करके उनकी गुद॒डी बनाते हैं न! 
आप लोग ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। जीवन की सुन्दरता, 
एकता--सब नष्ट हो जाती है । यह नष्ट न हो, इसलिये सीखना 
है कि पूजाग्ृह से उठते समय धूप-बत्ती लेकर तो आप दिन-भर 
नहीं घूम सकते, लेकिन अपने भीतर दीपक लेकर घूम सकते हैं . 
न! उसमें घी भी नहीं डालना पड़ता और तेळ भी नहीं डालना 
पड़ता | भीतर दीपक कौन-सा लेकर चलेंगे दिन भर ? सावधानता 
का, जागृति का कि में शरीर का मालिक हूँ, इस भावना से 
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कितना व्यवहार होता है और यह प्रभु की बनाई हुई दुनिया है, 
इसमें जितना मेरे हिस्से में आया हे, उतना करूंगा, इस भावना 
से कितना व्यवहार होता है । आप देखेंगे, इतना सिर से बोझा 
उत्तर जाता है ! बहुत बोझ लेकर घूमते हें हम--आप-- 
गृहस्थी चलाता हूँ, में संस्था चछाता हूँ, में आश्रम चलाता हूँ, में 
इतने लोगों का मागं-द्शीक हूँ; में नेतृत्व करता हूँ और फिर अन्त 
में जाकर प्रार्थना करनी पड़ती है-- 


“म्हारा ज्ञान-गुमान नी गांसड़ी, उतरावो शिरेथी आज। 

म्हारा पुस्तक पोथानी पोटली, उतरावो शिरेथी आज V 

[मेरे ज्ञान-गुमान की गठरी आज मेरे सिर पर से उतरबाओ | 
मेरे पुस्तक-पोथों की पोटली आज मेरे सिर से उतरवाओ ।] 

फिर बोझ ले-ले कर आप का हृदय हॉफने ळगता el तो 
शुरू में ही बोझ न रहे, यही तो भक्ति सिखाती है । वोझ उठाकर 
अन्त में जाकर रोने बैठने से अच्छा हे न कि शुरू से ऐसी कळा 
सीखी जाए कि बोझ न रहे ! और बोझ कब जाता है, मालूम 
है ? प्रेम हो तो बोझ होता ही नहीं । सात-आठ साळ की लड़की 
पहाड़ पर चढ़ रही हे । पीठ पर अपने चार साळ के भाई को 
उसने बाँध लिया है, चढ़ रही है । कोई मुसाफिर पूछता है-तू 
तो इतनी छोटी-सी लड़की है, पीठ पर यह बोझ क्यों ले छिया 
27 तो कहती हे--“बोझ नहीं है, यह तो मेरा भाई हे! । बात 
बद्ल गई, भाई के शरीर में वजन नहीं था ? वजुन था | लेकिन 
बह बोझ नहीं ढो रही थी, बह अपने भाई को साथले जा रही 
थी, जो चळ नहीं सकता था उसे पीठ पर ले जा रही थी । कितना 
बड़ा फुर्क है ? यह बोझ नहीं दै, यह मेरा भाई है। प्रेम यही. 
सिखाता है। रामकृष्ण देव की पत्नी शारदा माता के पास चाहे 
जैसे लोग आते थे । पापी से पापी-रामकृष्णदेव के देहावसान 
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के बाद की बात है | शायद विवेकानन्द के भी देह्वाबसान के वाद 
की घटना है। माँ के पास ऐसे ही कुछ लोग गये, तो माँ के 
भक्तों ने कहा--'माँ ये दुराचारी हैं, ये व्यसनी हैं, यह शराव 
पीता है और यद्द आप के पास आकर रहा? अपने हाथ से 
रसोई बनाकर आप खिलाती हैं ? उन्होंने कहा--“सें माँ हूँ न । 
दुराचारी होगा तो भी मेरा चेटा हे न? यहाँ न आएगा तो कहाँ 
जएगा १” 

सामाजिक संस्था में काम करते हुए यदि आपकी कोई 
सहयोगी बहन है, कोई काम करने वाली है, वह आप की निन्दा 
करे, झूठ बोले और आप पर दिक्कत आए तो आप कहेंगी ठीक 
है। झूठ बोली होगी, लेकिन मेरी बहन है। हे क्रोधी, लेकिन 
बहन है । जिस प्रकार परिबार के सभी व्यक्तियों को प्रेम के 
कारण सम्हाळने की शक्ति खरी में हे, उसी प्रकार समाज में 
जितनी बुराइयों हें, दोष हैं, उनका प्रेम से प्रतिकार करने की 
और उनको क्षमा करने की शक्ति-यह भक्तियोग स्त्री को दे 
सकता है। मां अपने बच्चों का गुणगान करते हुए कभी नहीं 
थकती | रसोई भी बनायेगी अच्छी से अच्छी, तो स्वयं खाने में 
उतना आनन्द नहीं, जितना पहले खिलाकर बाद में खाने में है । 
बह कहती है, आज इतनी सुन्दर रसोई बनी हे कि सब खत्म हो 
me! “ओहो! आप क्या खाएंगी।? ‘wa का बचा है, में 
खा लूंगी ? लेकिन अच्छी रसोई बनाई है, पहले में ही ard, 
ऐसा कोई माँ कहती है ?: बस, यह जो मेरा मन है, मेरा घर है, 
मेरी बनी हुई रसोई है, इसमें से अहंकार निकल जाए तो यही 
प्रेमयोग है, यही भक्तियोग है | 


. आज की प्राथना में हमने देखने की कोशिश की कि भक्त के 
भगवान्‌ कहाँ रहते हैं, वे अणुःरेणु में, कण-कण में किस प्रकार 
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ओत-प्रोत हें । सृष्टि से अळा प्रभु नवं हैं। सृष्टि प्रभु का ही 
स्वरूप हे । लोग इससे अलग प्रभु को खोजने जाते हैं, इसलिये 
धोखे में पड़ जाते हैं। वृक्ष की हर पत्ती-पत्ती ही वह हे । हर 
फूल में बह ? नहीं, फूल ही वह है, we सीखना है । फूल में 
वह है यह कहने से कुछ mystio sense (रहस्य का भाव) आ 
जाता है न --पत्ती तो पत्ती हे और प्रभु उससे अछग है, ऐसा 
नहीं । यह सारा संसार ही प्रभु है, यहाँ तक पहुँचने के लिये 
भक्ति चाहिये। वहाँ तक केसे पहुँच सकते हैं ? एकता की 
अनुभूति में से पहुँचा जा सकता है। वह एकता की अनुभूति 
केसे आए ? तो पहले एक मर्यादा में, एक सीमा में जीवन की. 
प्रभुता के, मंगलता फे दशन करना और फिर बहाँ से अपने 
परिबार मं, अपने गाँत्र में, अपने समाज सें--इस प्रकार उस. 
व्याप्ति को और गहराई को बढ़ाते जाना-इस प्रकार की भक्ति, 
भक्त और भगवान्‌ के बारे में इस प्रभात में हमने सोचा ह्वै। 


(ख) प्रातःकाल । निबन्ध-वाचन सभा 


पहले तो संस्कार शब्द का अर्थ समझना चाहिये और जीवन. 
में उसका क्या प्रयोजन है, यदद देखना चाहिये | आजकल भारत 
में और सारी दुनिया में दो विचारधाराएँ चल पड़ी हैं । जीबन में 
विरोध का आभास होता है। एक, संस्कारों के आग्रही लोग और 
एक संस्कारविद्दीन जीवन के आग्रही । प्रचण्ड विचारधाराएँ और. 
भावधाराए संसार भर के मानव-समाज में तुमुल युद्ध कर रही हैं । 
बोद्धिक क्षेत्र में, वैचारिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक: 
क्षेत्र में, धार्मिक और आध्प्रात्मिक क्षेत्र में एक तीव्र, उत्कट संघ. 
चळ रहा हे । जहाँ पर जीवन में खड़ी हूँ, वहाँ से देख रही हूँ 
क्रि दोनों के आग्रह वयर्थ SS यह जो शरीर मिला हुआ है, 
इस में जो इन्द्रियाँ हैं, 'कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय--इन इन्द्रियों 

१२ ः 
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को शतकानुशतक से विशिष्ट लीकों में चलने का अभ्यास हो गया 
है। जब,आदि मानब ने जन्म लिया होगा, तत्र से आज तक 
शरीर को, मन को, और इन्द्रियों को कुछ लीकों में, कुछ grooves 
में, कुछ channels में काम करने का अभ्यास हो गया है। 
Biological and Psychological patterns of behaviour 
__ज्ञारीरिक और मानसिक कार्य-पद्धतियाँ ऐसी दृढमूल हो गई 
हैं। चैतन्य में ये सब संस्कार पडे हुए हैं. जिन को लेकर हम इस 
जगत में आते हैं। अब ये जो नमूने बने हैं, कार्य-पद्धतियाँ बनी 
हैं, ये प्राकृत हैं | इनको संस्कृत बनाना यही मानवता है। इसलिये 
उन कार्य-पद्धतियों में से शरीर को और मन को स्नेहपूर्वक, 
कुशलतापूरवक बाहर निकालने का रास्ता है संस्कार | भूख छगी है 
तो जो देखो सो खाओ, यह हुआ प्राकृत धर्मे । घास है. या खेत 
में खड़ी फुसळ है | भूखी गाय है, भूखा बेळ है, तो “मेरे मालिक 
का खेत है या नहीं, यह सोच नहीं सकता' । खुळा खेत दै तो 
बेळ जाएगा, फूसछ खाएगा। मानव भूखा है, तो प्राकृत धर्म हे 
कि जहाँ भी अन्न देखे, खाये। संस्कार ने सिखाया कि भूख तेरे 
शरीर के साथ चिपका हुआ ध्म है, जन्म से मृत्यु तक जानेवाटा। 
इसलिये भूख की निवृत्ति का उपाय पहले से कर छो। परिश्रम 
कर लो, अन्त कमा लो, अन्न पर संस्कार कर के फिर भोजन करते 
के लिये बैठो और भोजन करते समय अपने से अधिक भूखा दिखा 
तो उसे खिला कर खाओ । 

भेरी समक में नहीं आता कि इस संसार में बन्धन कहाँ से 
आया ? शरीर है, शरीर के लिये निद्रा भी हे । तो जिस बिस्तर 
भ॑ सोते हैं, उसे स्वच्छ रखो, निर्मळ रखो, पवित्र रखो | दिन भर 
के मैले-कुचेले कपड़े पहन कर, पसीने से भरे हुए कपडे पहन कर 
मत सोओ। निद्रा क्या है ?- प्रभु के मन्दिर में प्रवेश है । 
इसलिये भाई, स्नान कर के, कपड़े बदल कर सो जाओ। यह 
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संस्कार है। जहाँ नींद आई, वहाँ Gea गये यह प्राकृत धर्म हे । 
प्रातःकाल है, ब्राह्म मुहूर्त है, उस पर उठो । सृष्टि अभी पूरी तरह 
जाग्रत नहीं हुई । लोगों के विचारों और विकारों के स्पन्दन 
'आसमन्तः में -चारों ओर भरे नहीं हैं। aama शान्त 
है, गम्भीर हे | ऐसे समय पर बैठ कर “मैं कौन हूँ” इसकी खोज 
करो । ag संस्कार है। अब माँ कहती है, शिक्षक कहता है, मेरी 
इच्छा नहीं हे । प्रातःकाळ उठने का ममे में समझा नहीं हूँ, 
जबद॑स्ती उठता हूँ, यह बन्धन है | लेकिन तन-मन की आवश्यकता 
और उसकी पूर्ति में सहयोग लेने की सुविधा--दोनों को देखकर 
यदि ब्राह्म मूहूत पर कोई उठता हे, तो संस्कारी व्यक्ति है। 

यौवन के साथ-साथ काम विकार का प्रादुर्भाव प्राकृत धमं है) 
हर बालक-बालिका में युवावस्था में विकार उठने बाले हें | उनके 
तूफान उठेंगे, आँधियाँ आएँगी | उन आँधियों में और तूफानों में 
पाँव कहीं उखड़ न जाएँ, इसलिये विवाह में उस काम-विकार को 
एक व्यक्ति के साथ प्रेमबन्धन से बाँध देना संस्कार है ag 
आज के शिक्षण में है ही नहीं । विवाह-बन्धन प्रेम का बन्धन 
है, असल में वह बाँधता नहीं है, बह तो कामविकार से मुक्ति 
देनेवाळा संयुक्त जीवन है। प्राकृतिक विकार का प्रादुर्भाव तो है 
ही, उसे संस्कृत पद्धति से जीवन में किस प्रकार चरितार्थ करें ? 
--इसीळिए ब्रह्मचयांश्रम था, गृहस्थाश्रम था । यह व्यवस्था जो 
थी, चार आश्रमों की, इस में जितनी रसिकता थी, उतनी रसिकता 
आज तक किसी व्यवस्था में मुझे दिखाई नहीं दी। 

संक्षेप में मैंने, संस्कार का अर्थे क्या है, आशय क्या है, 
और संस्कारों की आवश्यकता क्या है,-यह बतलाया | प्रथ्वी 
इतनी विशाळ हँ-विविध प्रकार की यहाँ आबोहवा रहती है, 
हवामान रहता हे । कहीं उष्ण है, कहीं शीत है । कहीं कृषिप्रधान 
देश है, कहीं उद्योगप्रधान है । कहीं यन्त्रों के सहारे जीते हें 
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क्योंकि मनुष्य-बळ कम है, कहीं मनुष्य-बळ इतना अपरिमित है 
कि यन्त्रो की आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता नहीं । फिर हवामान 
के फेर से, सामाजिक परिस्थिति और आथिक परिस्थिति के फेर 
से संस्कार बदळ जाते हैं । भारतवर्ष में तीन-चार बजे उठनेवाला 
व्यक्ति यूरोप, अमेरिका में जाकर छः सात बजे उठे, इस में कोई 
अस्वाभाविक बात नहीं है, लेकिन वहाँ से छोटने पर यहाँ भी 
आठ बजे उठने का आग्रह रखता है तो बह वहाँ की आदत का 
गुलाम है | यहाँ उसका प्रयोजन नहीं है । 


तो संस्कार बन्धन कब बन जाता हे ? जब उसकी सापेक्षता 

का भाव हम भूल जाते हैं। संस्कार समाज में गुलामी कब पेदा 
करता है ? सम्प्रदाय कब पेदा करता हे? जिन संस्कारों में में 
पला हूँ वद्दी संस्कार सावेभौम (universal) होने चाहिये, 
अखिल मानव-जाति को उन्हीं को प्रमाण मानना चाहि i—ae 
आग्रह जब पेदा होता है, तब सम्प्रदाय जन्म लेते हैं । सम्प्रदायों 
अहंकार फिर टक्कर लेते हैं। एक-दूसरे से संघर्ष होते है, 
लड़ाइयाँ होती हैं । धर्मे के नाम पर जितने युद्ध हुए बे ऐसे ही 
gul तो, यह ध्यान में. रखने की चीज है कि शिक्षण के द्वारा 
संस्कार-सिंचन करते हुए संस्कारों की सापेक्षता भी साथ ही साथ 
सिखाई जाए ताकि अपने संस्कारों का अहंकार किसी को न हो; 
उन का आग्रह बुद्धि में और अहंकार चित्त में न हो। तब, दूसरे 
के भिन्न संस्कार दिखने पर, वे संस्कार क्यों इस प्रकार के हैं, 
यह समझने की जिज्ञासा, कुतूहूली aaa पैदा होगी। भाई, 
जीवन में बन्धन कभी बाहर हे दी नहीं। बन्धन सब भीतर है। 
लोग बाहर से काटने जाते हैं, इसलिये भीतर जकडे जाते हैं 
और भीतर से स्वयं को जकड़ने वाळा जो व्यक्ति है उसको मुक्त 
कोई नहीं बना सकता | द्वाथःपाँव की बेडियाँ काटी जा सकती 
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हैं, मन की बेड़ी कौन काटेगा a तो मन की ही निर्मित हे | 
जिस व्यक्ति का मन है, उसी को यह काम करना पड़ता है। इस 
विषय को यहीं समेट लेना होगा | 


त्री-शिक्षण के बारे में कुछ चर्चा हुई । उसमें अधिष्ठान यह्‌ 
होना चाहिये कि स्त्री और पुरुष दोनों मानव हें । स्त्री और 
पुरुषत्त्र के भीतर से मानवता का जो प्रवाह बहता है, वही जीबन 
का अधिष्ठान है। यह कन्याओं को सिखाना पड़ेगा | हम मानव 
हैं, हम मनुष्य S| यह मानवता का अधिष्ठान कन्याओं के 
जीवन में अवश्य होना चाहिये। उसका परिणाम क्या होगा ? 
आज भी हिन्दुस्तान में लाखों करोड़ों Fart में लड़कियाँ, 
महिलाएँ यही समझती हैं कि हम पुरुषों से कुछ-छुछ कम हैं। 
धर्म ने यहा सिखाया कि पुरुष-शारीर में प्रवेश किये बिना स्त्री- 
जन्म में तो मुक्ति है. ही नही; इस जन्म में अच्छी तरह रहो, . 
तब अगले जन्म में पुरुषदेह मिलेगी, फिर मुक्ति होगी । 


कल मैंने निवेदन किया कि ब्रह्चयं और संन्यास इन दो 
शब्दों की व्याख्या और आशय जब तक हम अपने पुरुषार्थ से नहीं 
TEN, तब तक स्री-पुरुष का सहजीवन असंभव है । तो, दूसरी 
बात कन्याओं को सिखानी पड़ेगी कि कन्या का जन्म होना कोई 
पाप नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई गुनाह नहीं | वह काया उतनी 
ही पवित्र है, जितनी कि पुरुष की है, तो फिर निर्भयता आएगी | 
आज भय-ग्रन्थि है, खी भयग्रस्त है । पढ़ी-लिखी लड़कियाँ भी 
शहरों में कहीं मुक्तता से संचार नहीं कर सकतीं। गुंडों की 
तकलीफ है, आवारागदी करने वाले Seat की तकलीफ हे | 
लेकिन कहीं अहमदाबाद में, बम्बई में, बड़ोदा-भावनगर-राजकोट 
में पढ़ते वाली लड़कियाँ या समाज-सेवा करने वाढी feat यह 
नहीं सोचती है किं कॉलेज से छूटने के समय या सिनेमा गृह पर 
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वानि-रविवार को हमारी स्वयंसेविका जाकर खड़ी होंगी और 
देखेंगी कि कौन गुंडागर्दी करता है। में संकेत बतला रही हूं, 
यह बारह महीने का कार्यक्रम नहीं दै, लेकिन जरा दो-चार शहरों 
भें इस प्रकार से निर्भयता का व्यबह्दार देख लेंगे तो आज के जो 
प्लास्टिक के नौजवान हैं, उनकी अकळ ठिकाने आ जाएगी । 
ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही aa जब वे बहनों की आँखों 
में प्रहरी BS हुए Baa तो हिम्मत नहीं पड़ेगी । लेकिन हम डर 
जाते हैं; भय के कारण लड़कियाँ सह लेती हैं। निर्भयता की 
शिक्षा देने की नितान्त आवश्यकता है | 


तीसरी AT स्री के जीवन में प्रसाधन का, Wee का 
स्थान आवश्यक हे । मैंने कळ कहा था-- नारी क्या है ?--प्रसु 
का लिखा हुआ एक छन्द है, जिसका अर्थ कोई समझ नहीं पाया | 
उसमें जो काव्य है, उसका हमें परिचय हे । लेकिन यह भान 
रहे, यह याद रहे कि विद्यार्थी जीवन कोई प्रसाधन और Ag 
का समय नहीं है । यह तो विद्या प्राप्त करने का समय है | श्वङ्गार 
ओर प्रसाधन उसके लिये किया जाए जो आप का जीवन-साथी 
बने, तो उसमें romance (रोमांस) है, उसमें adventure 
(नवीनता) है, उसमें मधुरता हे--उससें काव्य है। लेकिन 
गली-गली में लेला-मजनू बनकर घूमने में न तो स्त्री का जीवन 
सुरक्षित हे और न हदी पुरुष का। तो, स्त्री-संस्थाओं को--समाज 
सेवा करने वाली और ्त्री-शिक्षण-संस्थाओं को इस बारे में 
कोई-न-कोई ठोस शिक्षा देनी चाहिए, इस पर जोर देना चाहिए 
बार-बार याद्‌ दिलानी चाहिए छात्राओं को, कि जरूर प्रसाधन-: 
AG करो, लेकिन जब तुम्हारा समय आए तब, आज नहीं | 
लेकिन आज तो किसी भी बड़े शहर में चले जाइए--लड़के- 
लड़कियों की पोशाकं देखकर शर्म से मेरी आँखें झुक जाती हैं। 
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उनमें न स्वास्थ्य की दृष्टि है, न सौन्दर्य है। ऐसा भद्दापन 

ऐसी Seq, ऐसी अरसिकता--और जीवन का जिस समय जो 
प्रयोजन है, उसके ठीक विपरीत, ठीक विरोधी वेशभूषा है, इसका 
दुःख हे । जिस समय जिस प्रकार की वेशभूषा, बागी, कटाक्ष, 
दृष्टिपात--इनकी आवश्यकता हो, उस समय उसका उपयोग 

(आप) नहीं करेंगी | गुंडों, आवारा लोगों से यदि तकलीफ हो तो 

दोष कम से कळ ७५४ लड़कियाँ का है। में सौ फी सद्‌ कह 

सकती हूँ, लेकिन दया करके २५४ छोड़ दिया । इसमें कितना 

अपमान है ? जिस पुरुष के साथ, लड़के के साथ, युवक के साथ 
विवाह नहीं करना है, सभी युवकों और पुरुषों के सामने सजधज 

कर निकलने में आत्मसम्मान को धक्का क्यों नहीं लगता ? विवाह- 

पूचे जीबन में इस प्रकार का उच्छ खळ व्यवहार करने से 

विवाह करने के बाद पति-पत्नी के जीवन में जो काव्य होना 

चाहिए, संगीत होना चाहिए, बह आता नहीं है । स्रोत 

सुख जाता हृ | 


चौथी बात। स्री और पुरुष का संयुक्त जीवन है-- 
गृहस्थाश्रम। सौ में से निन्यानवे, cez लड़के-लड़कियाँ 
गृहस्थाश्रम में जाएँगे । आप लोगों ने इसके बहुत शुन गाये। 
. अपना ही गौरव गाया, ठीक है-ग्रन्थों में पढ़ने के लिए और 
ऐसे शिविरों में सुनने के लिए। लेकिन आप प्रामाणिकता से 
विचार कीजिये | अपने घरों में आपकी माताएँ, आपकी बहनें, 
मौसी, नानी, दादी-आप खुद्‌-किंतने समय aga की भूति 
बनकर रहती हैं? मृदुता की, नम्रता की, मधुरता की मूतियाँ 
बनकर कब तक आप रहती हैं ? प्रयोजन हो, तब मधुर वाणी 
निकलती है। खरी को पति से गहना चाहिए, नई साड़ी चाहिए, 
तब तो वाणी में अमी बरसता हे.। पड़ोसिन से कुछ मतलब 
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साधना है, दो घंटे बच्चे को उसके पास रखना है, तो आपके 
जैसी नम्र कोई नहीं । प्रयोजन न रहे और जहाँ आभास हो 
अपमान का, क्रोध आ जाए; फिर देखिये उस अमी बरसाने वाली 
वाणी में से क्रोध की ज्वाछा निकलती है, जिसमें लड़के-बच्चे तो 
क्या, उसके पति हों तो वे भी qua निकलते हैं । ऐसी प्रज्वलित 
क उस बेचारे का खाना हराम हो जाए। लगने लगे उसको कि 
घर छोड़कर भाग जाऊँ दो-चार घंटों के लिए | 


और, सन्देह, संशय करना- यह भारतीय SH के जीवन का 
सब से बड़ा अभिशाप है । लिखती-पढ़ती हैं. छड़कियाँ, लिखते- 
पढ़ते हैं लड़के । लिखी-पढ़ी बहू चाहिये। प्रेम भी हो जाता है 
और प्रेमविवाह भी हो जाता है । उसके वाद. पति यदि दूसरी 
लड़की से पाँच मिनट बोळा, तो पत्नी को गुस्सा हे कि पता नहीं 
केसे बोळा और, पत्नी, यदि कॉठेज के किसी सहपाठी से हँ सकर 
बात करे तो पति के क्रोध की आग का कोई ठिकाना नहीं है, 
पाँब से सिर तक बह जळ उठता है। इसलिये कळ कह्दा था कि 
प्रेम |रना-यह कमजोरों का खेळ नहीं हें । अपने प्रेम पर 
जिनका विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, बही अपने सायी की जीवन-चर्या 
पर शक्र कर सकते हें-- बह पति हो या पत्नी हो । अपने प्यार 
पर जिसकी श्रद्धा हे. ऐसा पति पत्नी पर संदेह जल्दी नहीं 
करेगा | लकिन आजकल तो भाई, संदेह के पुतले हैं। में कहना 
यह चाहती हूँ, भई, कि यदि आप लोगों ने कहा कि खी प्रेम की 
JR है, तो बह अपने प्रेम पर श्रद्धा रखना सीखे । घड़ी-घड़ी में 
संदेह हे, घड़ी-घड़ी में उसको क्रोध है, घड़ी-घड़ी में ईष्यां है । 
इस प्रकार का तो जीवन है । इस जीवन से वह मुक्ति पाये। 


` - पाँचवां मुद्दा । जिस लड़की को मेट्रिक तक भी पढ़ने का 


मौव मिळता है, उसे एक ब्रत लेना चाहिए । जान-बूझकर sa 
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शब्द का प्रयोग कर रही हूँ । जिसका हम स्यं-प्रेरणा से और 
इच्छा से बरण करते हैं, बह ब्रत है । जो परंपरागत आचार है, 
वह ब्रत नहीं है, वे रूढ़ियाँ हें. । समझ-बूझकर सभान और सजग 
होकर जिसका वरण किया जाता है, बह त्रत है। क्या ब्रत लेना 
चाहिये ?-कि मैं शिक्षण पूरा होने के बाद कम-से-कम एक वषे 
किसी गाँव में जाकर बैटँगी । में तो चाहूँगी कि सरकार ही ऐसा 
नियम करे। लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप दे, उन्हें सुविधा दे, 
क्योंकि कन्याओं के शिक्षण में हम बहुत पिछडे हुए हें अभी तक। 
तो, ब्रत यह लेना है कि एक साल गाँव में जाकर बेठेंगे। दो 
लड़कियों तीन लड़कियों का एक छोटा समूह बैठा दीजिये। तो 
एक साळ में क्या सिखायेंगी ? छियों को यह सिखायेंगी कि 
शारीरिक स्वच्छता कैसे रखी जाए? Adult education ( प्रौढ 
शिक्षण ) का काम करें । में तो चाहती हूँ कि ऐसा नियम यदि 
सरकार नहीं कर सकती है तो शिक्षण-संस्थार् यह नियम बनाए 
कि हमारी संस्था में प्रवेश उन कन्याओं को मिलेगा जो गमी की « 
छुट्टियों में आधा समय किली-न किसी गाँव में जाकर ( जहाँ 
भी हम भेजें वहाँ ) काम करने के लिये तैय्यार होंगी। तो, 
शिक्ष ग-संस्थाओं को चाहिये कि यदि सौ छात्राएँ हें तो कम-से-कम 
२० गाँव उन्हें ले लेने चाहिये और वहाँ पाँच-पाँच कम्याओं का 
एक दल भेजना चाहिये | सिर्फ दळ भेजना ही नहीं, वहाँ जाकर 
व्यवस्था कर देनी चाहिये; दो महीने छुट्टी है तो एक महीना वे 
कन्याएँ गाँव में जाकर रह सकें, ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिये, 
गाँव वालो से परिचय करा देना चाहिए। कुछ काम First aid 
( प्राथमिक चिकित्सा ) का रहेगा, कुछ fag-fae का काम 
वे चला सकंगी । ; 

छठी बात | घर-घर में शोषण के. gu, रिश्वतखोरी के, 
भ्रष्टाचार के द्वार बन्द करने के लिए भी खी को प्रयत्न करना 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१८६ । मन के उप्त पार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चाहिये । जब स्वमान जागृत रखने वाळी पत्नी घर में पति से . 
कहेगी कि अन्याय से छाया हुआ धन मैं घर में उपयोग में नहीं 
लाऊंगी, पाप से कमाया हुआ आहार और अन्न-वस्न मैं बच्चों के 
उपयोग में नहीं छाऊँगी तो भ्रष्टाचार का, शोषण का प्रतिकार 
करने में वह जुरूर मदद कर सकेगी । 
(ग) सायंकालीन प्रार्थना-सभा । प्रश्नोत्तरी 


प्रश्न: gAn के बाद भी मनुष्य गिरता क्यों हे ? ददन में 
और मोक्ष में क्या फर्क हे ? मोक्ष होने का भ्रम यदि किसी को 
हो तो इस भ्रम से केसे बच सकते हैं? और मोक्ष हे Far? 
साधना किस प्रकार की जा सकती है 2 
उत्तर : जैसे शब्द प्रश्‍न में रखे गये हैं, उनपर से "दशन? 
शब्द का अथ लेना होगा सगुण दर्शन, साकार द्दीन । तो सगुण 
दशन होने के बाद मनुष्य यदि गिरते हुए दिखाई देता हे तो 
. क्यों गिरता है ? बात ऐसी है कि हमारे अध्यात्म का हमारे 
समपर जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई अनुबंध नहीं है । 
सगुण मूति की उपासना की ; उसी का चिन्तन, उसी का मनन 
उसी का निद््यासन हुआ | आँख मूंदने पर या खोलने पर 
उसी के दर्शन भी होने ळो। उत्कटता अत्यन्त बढ गई और 
चेतना की गहराई तक जा कर उसके तळ को भी छू गई, तो 
स सगुण रूप का ध्यान करते हैं, वह भृति पवन और अग्नि. 
दो तत्त्वो का उपयोग करके सघन बनकर सामने भी आती है; 
लेकिन पूजन करते समय या भजन करते समय जिस गहराई 
में मनुष्य रहता है, उस उत्कटता. के साथ जीवन के सभी 
व्यवहार वह नहीं करता । पूजा करते समय गहराई में उतरना 
पूजा समाप्त होने के बाद पूजा-घर से बाहर निकरे कि चेतना 


~ 


के ऊपर के स्तर पर आकर बहने ळगना--ती सगुण दशेन के 
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बाद भी आप किसी में यदि पाते हों कि उसके संपूर्ण चरित्र का, 
उसके व्यक्तित्व की समग्रता का उत्थान नहीं हुआ है, तो उसका 
एक ही अर्थ सममिएगा कि उसकी साधना एकांगी है, समग्रता में 
नहीं है । मोक्ष है समग्र व्यक्तित्व का उत्थान, मोक्ष है अहंकार 
का निमूल होना, मोक्ष है जीबन की प्रकृतियों में से “अह॑, नाम 
के केन्द्र का निःशेष हो जाना, नष्ट हो जाना। इन दोनों में 

अन्तर हे । यह जरूरी नहीं कि जो सगुण साक्षात्कार पाते हैं, 
उनके eral का संबंध उनके समग्र जीबन के साथ हो। आशा . 
करती हूं कि यह आप समझ रहे हैं | 


मान & कि बालकृष्ण की उपासना (आप) कर रहे हैं, पूजा 
में वेठे हैं। लड़की ने या लड़के ने फूळ चुन कर ठीक से नहीं रखे, 
वहीं पूजाघर में बैठे-वैठे क्रोध आता हे! अरे! FS अच्छे 
नहीं हैं ag ऐसा ही करती हैं, वह ऐसा ही करता है। उस 
क्रोध को आप शब्द का रूप दें था न दें, लेकिन गुस्से में भरभर. . 
कर वे फूछ (आप) चढ़ाते हें भगवान्‌ के ऊपर। कृष्ण की 
मूर्ति की पूजा की । बाहर निकले, बच्चों को चाँटे लगाये । उस 
कृष्ण के दशनों के साथ घर में खेळनेबाले कृष्ण का कोई 
संबन्ध नहीं । . प्रभु तुम सवेव्यापी हो' मन्दिर में बेठकर ऐसा 
कहने वाले बाहर निकलते ही प्रभु को मन्दिर में बन्द करके 
रखते हैं। इस देश में आंध्यास्मिक सत्ता अळा और व्यवहार 
की सत्ता अछग--इस प्रकार जीवन को दो सत्ताओं में बॉट दिया. 
गया है। तो, कहते हैं. कि एकता, वेदान्त, अद्वैत, उपासना 
प्रेम--सब कुछ अध्यात्म के लिये सुरक्षित रखो और व्यवहार में 
पैसा कमाना हो तो झूठ बोळना पड़ेगा, चोरी करनी पड़ेगी। 
समाज में रहना हे तो चतुराई से रहना, किसी पर विश्वास नहीं 
Tat | कहना यह चाहती हूं कि व्यवद्दार की सत्ता के लिये 
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जीवन-मूल्यों की एक ae और अध्यात्म के लिये जीबन-मूल्यों 


की दूसरी yasta जीवन को बाँट दिया गया है। 


इसलिये कोई आश्चये नहीं कि सगुण दोन की वात करने 
वाले, अनुभव करने वाले, जिनमें अतीन्द्रिय शक्तियों का विकास 
हुआ है, यहाँ बेठे-बेठे आप के बिचार बतळा देंगे, हवा में से 
चीज़ ठाकर आपके सामने हाजिर कर देंगे, हाथ में से कुंकुम, 
भस्मी सभी कुछ गिरायेंगे, हो सकता है कि उनकी जीवन- 
समम्रता में देखने जाइएगा तो आप न सत्य पाएंगे, न प्रेम 
पाएंगे, न और कुछ । और मोक्ष है चेतना का समग्रता में 
उत्थान | कल कहा गया था कि जीवन की गति ऊध्वं है! तो, 
संपूर्ण जीबन का उत्थान ही मोक्ष है । अहंकार के केन्द्र में से 
संपूर्ण जीबन का उठना, ऊपर होना-यही मोक्ष है, यही मुक्ति 
है। मुक्ति का घरबार छोड़ने से, पति को, पत्नी को, पुत्र को 
छोड़ने से कोई संबंध नहीं । मोक्ष का न छोड़ने से संबंध हे, 
न खोजने से संबंध हे । बस, मोक्ष का संबंध है समग्रता में 
प्रतिष्ठित होने से; मैं देह हूं, इस भ्रम में जबतक रहेंगे, में मन 
हूं. इस भ्रम में जबतक रहेंगे, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। 
तब तक तन की और मन की गुलामी में ही जिंदगी कटेगी। 
फिर यह मन जो हे--सुबह उठकर एक बस्तु के ada किये, 
(इस मन में) एक प्रतिक्रिया उठी । कोई व्यक्ति सामने आया, 
उसने कुछ व्यवद्दार किया, दूसरी प्रतिक्रिया उठी | कभी वासना 
उठी, कभी विकार उठे और फिर उनकी तानाशाही और 
: हुक्मशाही में हम चलते रहें, यह बन्धन है. 

और, पता चले कि यह क्रोध उठ रहा है, यह द्वेष उठ रहा 
है, यह ळोभ उठ रदा है, यहद महत्त्वाकांक्षा उठ रही है, तो 
महत्त्वाकांक्षा, लोभ या क्रोध का अबसर देने बाळी परिस्थिति को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१८६ 


Digitized by Arya sama शिवा, Chennai and eGangotri 


भी देखेंगे और लोभ को, क्रोध को, मोह को भी देखेंगे। एक 
साथ दोनों को देखेंगे । अपने क्रोध को, अपने विचार को, अपने 
विकार को देखने का साक्षि जिस दिन प्राप्त कर St उस दिन 
बाह्य परिस्थिति और आन्तरिक प्रतिक्रिया-दोनों से हम एक 
साथ दूर हट जाएंगे। तो फिर प्रतिक्रियाएं उठंगी, जैसे 
सागर में मौजे उठती हैं, नदी में wat उठती हैं? ओर उन पर 
सवार हो कर हम निकछ जाएंगे, उनके नीचे दवेंगे नहीं। ` 


लोग समझते हैं कि जो युक्त हो गया उसमें तो कोई परिणाम 
नहीं होता। जो स्थितप्रज्ञ है, उस पर Gaga का कोई 
' परिणाम नहीं होता । भावनाओं की, संवेदनशीलता की बधिरता 
का नाम स्थितप्रज्ञता नहीं है, वल्कि सारे विश्व का दुःख मेरा दुःख 
बन जाता है, सारे विश्व के अभाव और चुटियाँ मेरी gleat बन 
जाती हैं। इसका नाम मोक्ष है। पूछा गया है कि इस अवस्था 
का वर्णन करो । अरे भाई, वर्णन करते हैं; लेकिन मन की मदद 
से। वर्णन हो सकता है--शब्दों से न! और शब्दों से वणन करने 
के लिये मन का वहाँ उपस्थित होना आवश्यक है । और जिस 
अवस्था को आप मुक्ति या मोक्ष कहते हैं, उस अवस्था में मन में 
बैठा नहीं जाता | अभी तो हम मन में बैठे हैं न! हमें अच्छा 
लगना, बुरा ळगना, प्रिय wat, अप्रिय वमाना, मान-अपमान-- 
हम इस मन के झूले पर बैठे हैं। कभी झूला इस तरफ, कभी 
झूछा उस तरफ्‌। उससे नीचे उतरते ही नहीं। मन के Ae से 
एक साथ नीचे उतर जाना, सुख आये, दुःख आये; मान हो, 
अपमान हो; शीत हो उष्ण दो; सफलता हो असफलता हो-इन 
सब के बीच में से बादशाह की शान से गुजरते जाना मुक्ति है। 
टाल नहीं सकते सुख और दुःख को, टाल नहीं सकते मान-अप- 
मान को; सारे समाज का नियंत्रण आप नहीं कर सकते हे) 
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(स्वयं को मुक्त कर सकते हैं ।) मुक्तावस्था का बणेन केसे करें ? 
चहाँ तो मन की क्रियाएँ शान्त al जाती हैं; मन की क्रियाएँ 
यानी जिसे आप स्मृति कहते हैं, भूतकाळ की याद कहते हैं, 
आकांक्षा कहते हैँ, भविष्य के सपने, सुख की आसक्ति या 
दुःख से उद्वेग--ये सब जो मन के खेल हैं, वहाँ चलते 
नहीं हँ--मन अपनी समग्रता में स्वयमेव शान्त हो जाता 
है। वहाँ मुक्तावस्था है । अब ऐसी ama का, आप 
कहते हैं, शब्दों से वणन करो। वहाँ बाणी पहुँचे तब तो बर्णन 
करूँ a! वहाँ शब्दों का प्रवेश हो तव तो वर्णन करूँ! शब्द 
हमेशा, जहाँ द्वेत है, वहीं पर प्रवेश कर सकते हैं; जहाँ ga नहीं, 
वहाँ शब्द का प्रवेश नहीं हो सकता | इतना ही we सकती हूँ कि 
मुक्तावस्था में जो व्यक्ति रहता होगा, उसका व्यवहार मन की 
भूमिका पर से होता नहीं है । ऐसा नहीं हे कि ae मन का 
उपयोग नहीं कर सकता। उसका मन बघिर नहीं हुआ है, 
aor नहीं है । आप छोगों से भी तीब्र संवेदनशीलता उसमें है, 
अधिक जागरूकता है, अधिक उत्कटता है, लेकिन मन की भूमिका में 
चह बैठा नहीं रहता | जब कोई परिस्थिति सामने आई और वाणी 
के द्वारा, मन के द्वारा उसका प्रतिसाद देना होता है, तो भले 
ही मौन में से उठकर वाणी की दहढीज पर आकर, दरवाजे पर 
आकर खड़ा हो जाये और चार शब्द कह कर वापस चला जाये 
अपने मौन में | तो, भाई ! मुक्तावस्था मौनावस्था है | 


ओर मौनावस्था क्या है? बाह्य शारीरिक व्यापार का 
संवरण मौन नहीं है । वागू-व्यापार का संबएण भी मौन नहीं है । 
मोन है चित्त की ऐसी निःस्पन्द अवस्था, जहाँ किसी प्रकार की 
वृत्ति, किसी प्रकार का तरंग नहीं उठता। और यह कब होगा ? 
यह केसे होगा ? इसकी साधना केसे होगी ? यह समभने से 
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कि जन्म में और Beg में बहुत ज्यादा अन्तर नहीं हे। आप की 

' छाया से भी अधिक निकट मृत्यु है। जन्म में हाथ मिला कर, 
कदम में कदम मिला कर मृत्यु चळती है । यह जिसको मालूम हे, 
वह शरीर रहते हुए भी शरीर से Far हुआ नहीं रहता | 


“इसकी साधना केसे” १-बड़ा अच्छा सवाल पूछा हे । 
आशा करती हूँ कि जिन्होंने पूछा है, वे सचमुच इसके बारे में 
कुछ करना चाहते हैं, सिफ सुनना नहीं चाहते । सुनने की 
आदत हो जाये तो सत्संग-सभाओं में जाया करेंगे; एक के उत्तर 
की दूसरे के उत्तर से जाँच-पड़ताछ करके देखेंगे। अपनी बुद्धि 
में और स्मृति में उत्तरां को भर लेंगे; लेकिन करेंगे कुछ नहीं | 
सुनने की आदत हो जाती हे तो सुनने का नशा होता हे। 
और विचारों के नशे में से, आपने जिस भ्रम का उल्लेख किया है, 
वह असम पैदा होता है ( मोक्ष होने का भ्रम )। आशा करती हूँ 
कि कुछ करने वाले ने यह सबाळ पूछा होगा। भाई, शुरू ऐसे 
करते हैं कि प्रत्येक व्यापार, प्रत्येक व्यवहार के बारे में-- 
शारीरिक व्यवहार को में शारीरिक व्यापार कहती हूँ, वाणी के 
व्यवहार को वाग्व्यापार कहती हँ--तो प्रत्येक कमे के लिये 
सावधान रहने का प्रयत्न होगा । में यह्‌ व्यवहार क्यों कर रहा 
हूँ? इसका प्रयोजन क्या है? बोळ रहा हूँ, इसका कुछ प्रयोजन - 
हे या कुछ लोगों से छिपाने कें लिए बोळ रहा हूं ! एकदम 
(बाचा? रुक जाएगी । अनावश्यक शब्दों की जो आतिशबाजी दै, 
और यह वाणी का दुरुपयोग दै, वह शान्त हो जाएगा एकदम l 
बिना मौन लिए मौन विकसित होगा क्योंकि वाणी जहाँ अनिवाय 
है, उसका उपयोग जहाँ अनिवाये है वहीं आप बोलेंगे | aS को 
हिलाना-डुछाना जहाँ आवश्यक हो वहीं आप हिंलाएँगे- 
नहीं तो शरीर को स्थिर रखंगे | 
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तो, पहला सोपान है, पहछा चरण हे, अण्ड अनिश 
जागरूकता । दूसरा सोपान है शरीर की स्वस्थता की ओर ध्यान 
देना--आहार, विहार, निद्रा-सब सावधान रहते हुए करना | 
मुक्ति खेळ नहीं हे । मोन या ध्यान खेळ नहीं हे । कमोजोरों का 
बहाँ कोई काम नहीं, गुजारा नहीं | कमजोर व्यक्ति यदि ध्यान 
करने बेठेगा या जप करने बेठेगा, तो घंटे, डेढ़ घंटे के ध्यान में 
ही कुछ नाद सुनाई देंगे ओर प्रकाश दिखेगा तो घबड़ा कर या 
तो उससे पागल, विक्षिप्त हो जाएगा और या ठग्रवहार करने की 
अपनी क्षमता खो बेठेगा | ध्यान और मौन की साधना करने के 
लिए फौछाद का शरीर चाहिए; ज्ञानतन्तुओं में फोलाद जैसी 
ताकत चाहिए और बुद्धि में तलत्रार जैसी धार चाहिए । ध्यान 
करना समर्थो का काम है, निबेलों का नहीं | 


“नायमात्मा बळद्दीनेन लूभ्य:?--यह बलहीनों का काम नहीं | 
आप देखते हैं न! जाकर मन्दिर में बेठते हैं, कुछ थोड़ाःसा 
भजन सुना, कम्प आता है, स्वेद आता है, बेद्दोश हो जाते हैं। 
अरे | इतनी-इतनी अनुभूतियों में बेहोश होने बालो ! आगे केसे 
बढ़ोगे ? थोड़ा-सा कुछ नाम-जप किया और इसके जो स्पन्दन हैं, 
उन्हें भी धारण नहीं कर सके; उसी में बेहोश हो गये, उसी में 
चक्कर आया, उसी में खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, काम नहीं 
कर सकते--फिर लोग कहते हैं यह पागल हो गया है। इसलिए 
कहती हूँ कि शरीर की स्वस्थता आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी 
है। ऐसा होने पर जिस व्यक्ति में यह जिज्ञासा हो कि मन के 
परे जो अस्तित्व है, जो मुक्तावस्था है, उसको हम देखें,-उस 
व्यक्ति के लिए यह कह रही हूँ कि चौबीस घंटे में से एकाध 
घंटा ऐसा निकालें कि शान्त चित्त से मकान के किसी कोने में, 
आँगन में, खेत में बैठ सकें, आँखें खुली रखऋर या बन्द रखकर 
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जैसा चाहें-मेरूदण्ड सीधा रखकर--खडे रदो, या बैठे रहो, 
इससे कोई मतळब नहीं, लेकिन मेरुदण्ड सीधा रहे, asa सीधी 
रहे; फिर जरा देखो खेळ कि मन में कौन-कौन से विचार उठते 
हैं, केसे उठते हैं । सुशिक्षित हो तो डायरी रखना शुरू कर दो 
कि भाई ! आज बेठा था दस मिनट, दस मिनट में पचास बार 
मन दौड़ा। किस विषय पर ater? कितनी बार एक विषय पर 
गया ? कितनी देर उसपर रहा ? 


मन देखेगा कि में तो जाता हूँ दौड़-दौड़कर, लेकिन यह 
व्यक्ति तो मुझ पर गुस्सा भी नहीं करता, रोकता भी नहीं; यह 
भी नहीं कहता कि यह पापी विचार है, यह भी नहीं कहता कि 
यह्‌ सुन्दर विचार हे । प्रशंसा भी नहीं, निन्दा भी नहीं । निषेध 
भी नहीं, स्वीकार भी नहीं | यहद हो क्‍या गया इसे ? मन पचास 
बार दौड़कर आया | बस, उसके साथ जाना, जहाँ भी जा रहा 
है। यहाँ बैठे हैं, शिविर में, घर की याद आ रही है । जाने दो, 
उसके साथ उँगळी पकड़कर घर तक जाओ। 'देख ले, भाई) 
क्या देखना है घर में! ? वह कहता है--'कुछ नहीं, बस आ 
गया, दो गया; बस चल वापस' | वापस आया । उससे यह न 
कहो कि क्यों दौड़ गये ? तूने ऐसा क्यों किया ? मेरा मन होकर 
पापी विचार करता है । शिविर में बैठा हुआ सिनेमा का बिचार 
करता है? यह सब निषेध अहंकार में से ta होता है। 
आत्मनिषेध, आत्मग्छानि और आत्मविषाद--ये अहंक़ार के रूप 
हैं। इनमें से किसी में पवित्रता नहीं। तो, बिचार के साथ गये, 
बिचार के साथ वापस आये। न 


अब दूसरे दिन ad हें । मन ने. फिर deat ge किया । 
इस विचार के पीछे, उस विचार के पीछे । . यहाँ, वहाँ-वह तो 
बिना टिकट प्रथ्वी परिक्रमा एक पल भर में कर के आता है 
१३ 
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रोक न टोक उसको | दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा | जब 
रोक-टोक बन्द हदो गई तो मन का दौड़ने का आधा मजा तो खत्म 
हो गया | अब दौड़कर आगे जाए कहाँ ? कहाँ जाए दौड़कर | 
जब तक हम रोकते हैं तभी तक मन की दौड़ने की आदत चलती 
है। मनको हमारा रोकना ही उसे दोड़ने की गति देता है। 
The momentum for running ७४४ए--दौड़ने की जो 
गति है, वह हम ही उसमें भरते है। हमारा निषेध उसको गति 
देता है | जब आसक्ति भी नहीं है, निषेध भी नहीं है, तो मन 
जायेगा कहाँ ? क्योंकि निर्विचार अवस्था आतमा का स्वभाव है । 


दो दिन, चार दिन करके देखो । यह तो प्रयोग का शास्त्र है 
बाणी का व्यापार नहीं है । यहाँ उधार बातें नहीं चलेंगी और 
दूसरों की उधार अनुभूतियों के वर्णन से कम्पित होना और हर्षित 
होना यहाँ काम नहीं देगा। उधार की पूँजी कितने दिन चलेगी 2 
और कल्पना पर, उधारी पर आत्मा की पुष्टि नहीं होती | इसलिये 
कह रही हूँ कि प्रयोग करके देखो | 
फिर मन का दौड़ना स्वयमेव शान्त होता है और इस प्रकार 
मन के शान्त होने पर उसे कुछ देखने को नहीं मिलता, 
विचार देखने को नहीं मिळते, विकार देखने को नहीं मिळते | कुछ 
उठता नहीं है तो मन को लगता है Mel! चारो तरफु अन्धकार 
हे । और लोग कहते हैं--हम तो बेठने गये ध्यान में विचार तो 
उठते नहीं हैँ, लेकिन अन्धकार दिखता है।' में कहती हूँ-- 
भाग्यशाली हो, जरा अन्धकार को देखो, घबड़ाओ aa |? अन्धकार 
की सुरंग में से गुजरने का साहस करो तो सामने आगे आलोक | 
है । लेकिन जो अन्धकार से डरे वे वापस आए बिचार की भूमि 
'पर। जो अन्धकार से डरे वे वापस आये, मस्ती में, नशे में । 
लेकिन अन्धकार से बिना डरे, उस निर्विचार अवस्था में जो 
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दिव्य अन्धकार दिखता है, उस अन्धकार में जो स्थिर होता है, 
दो सकता है कि आगे जो साक्षित्व का आछोक है, वहाँ उसका 
प्रवेश हो । आपने पूछा 'साधना कैसे करें ? तो, एक रास्ता तो 
ag बताया कि दिन में, २४ धण्ठे में एक बार, दो बार जेसी 
सुविधा हो, बैसे यह प्रयोगं +रना शुरू करो और बाकी जो २२ 
या २२ घण्टे हैं, उन में जो व्यवहार होगा ag प्रतिक्रिया में से 
न हो; बाह्य परिस्थिति और आन्तरिक प्रतिक्रिया दोनों से हट कर 
देखें और फिर व्यवहार करें। इसको कहते हैं साक्षित्व की 
साधना | बाकी व्यवहार में साक्षित्व की साधना के सिवाय कुछ 
करना नहीं पड़ता । 

प्रश्‍न : स्थूळ परिणाम के छाछच से केसे बचें? स्थूळ परिणाम 
न भी दिखाई दे तब भी समाधान केसे करें ? 

उत्तर : “स्थूळ परिणाम के लाळच से केसे बचें ?”--मैं मान 
लेती हूँ कि ag विषय भी आध्यात्मिक जिज्ञासा से संबन्धित है। 
देखिये, स्थूळ परिणाम की लालसा केसे आती है, किसको आती 
है ? मन को आती है, अहंकार को आती है। हमने अध्यात्म को 
भी कुछ प्राप्त करने का विषय समझ ल्या है। पेसे कमाते हें 
न! प्रतिष्ठा कमाते हैं न? सत्ता कमाते हैं, ऐसे ही परमार्थ 
कमाएंगे | हम आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करेगे, हम सगुण साक्षात्कार 
प्राप्त करेगे। यानी तथाकथित आध्यात्मिक बिषय अहंकार के 
लिये उपकरण बन गये | यह कमाउँगा, अनुभूतियों का संग्रह 
करूँगा, आत्मसाक्षात्कार प्राप्त होगा । अहंकार उसी में जीता & | 
अध्यात्म मानसिक कर्मे का विषय है ही नहीं, ae जब तक समझ 
में नहीं आएगा, तब.तक साधना में स्थूळ परिणाम देखने की 
OSA बनी रहेगी। मुझे अनुभूति कब आएगी ? मुझ में अतीन्द्रिय 
शक्तियाँ कब विकसित होंगी, occult powers कब मिलेंगी ? 
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अमुक को जितना आनन्द मिला है, वह मुझे कब मिलेगा ? यह 
मिलने की वस्तु नहीं है रे | इसमें कुछ प्राप्त भी नहीं करना है, 
न इसमें किसी चीजू का त्याग करना है । तो, स्थूळ परिणाम की 
बासना एक गुळत धारणा में से उठी है कि अध्यात्म कुछ करने 
का विषय है। अध्यात्म तो करने का विषय नहीं, न करने का 
विषय नहीं, यह होने का विषय है । 


छोग तो समझते हें ध्यान भी करने का ही विषय है। 
अरे भाई! पूजा करने का विषय है, मान लं, चित्त की 
एकाग्रता करने का विषय है, मान लू; लेकिन ध्यान तो एक 
अवस्था है TA साळ का लड़का है, और बाप से कहे कि 
आप के तो दाढ़ी-मूंछ हैं, मेरे नहीं हैं; लाओ मुझे दवा दो। 
` दाढ़ी भी चाहिये, dg भी चाहिये । क्या कहेंगे पिताजी ? यही 
तो कहेंगे कि बेटा । ठहर जाओ, अभी दस साळ के हो। और 
चार-छः साळ seca ; फिर मूळे आएंगी और फिर दाढ़ी फूटेगी | 
यौवन को कहीं से छाया नहीं जा सकता | यौवन तो, शरीर का 
और मन का कुमार अवस्था में से यौवन में एक-साथ 
उत्थान करना है। उसी प्रकार ध्यान एक अवस्था है, जिसमें 
सारी चेतना का उत्थान होता है । ध्यान को जिन्होंने करने का 
विषय मान छिया, वे ही भ्रान्त धारणा में पड़े रहे। तो, स्थूळ 
परिणाम की ढाळसा से केसे बचें! बचना नहीं है, समझना 
है। बचना भी तो एक प्रकार का पलायन-वाद होगा। हमें 
बचना किसी से नहीं है। २४ घंटे जीवन-सागर पर हम हैं। 


लद्दरों के थपेडे आएंगे, wit, इधर-उधर से-देखते Gi, 


धक्के लगेंगे, वे भी झेळेंगो | यहाँ बचना नहीं, यहाँ जीना है | 


"जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेठ | 
में बौरी डूबन डरी, रही किनारे asi 
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बचने-चाले किनारे पर बैठे WA दूसरों के साधनों का 
हिसाब करेगे | किसका विचार कितना aaga है, और निर्दोष 
हें, इसका हिसाव करेंगे। दूसरों की gear और निर्णय करने 
में जिंदगी बीत जाएगी | इनके हाथ अन्त में खाली रह जाएंगे | 
qe किनारे पर बैठने वालों का काम नहीं है भाई! यह तो 
छुलाँग लगा कर तेरने वालों का काम है; या तो तैर जाऊं या 
डूब जाऊं; लेकिन डूबना जीवन में है। तो, स्थूळ परिणाम की 
लाळसा से बचने का एकमेव रास्ता यह है कि अध्यात्म या मुक्ति, 
मोक्ष, निर्वाण, केवल्य, साक्षित्व--जो भी कहियेगा-यह करने 
का विषय नहीं है | जब समझ में आएगा कि करने का विषय 
नहीं हे, वहीं अहंकार का दम्भ समाप्त दो जाएगा, क्‍योंकि उसे 
रास्ता ही नहीं है, फिर कहीं काम करने aT | 


आप लोगों ने जो प्रश्‍न पूछे थे, उनके जैसे qe वैसे 
विश्लेषण मैंने रखे । में चाहती थी कि स्वयं कहने के बदले, आप 
लोगों की जिज्ञासा जह्दां.पहुँची है, वहां तक जाकर मे हाथ में 
हाथ मिळाऊँ। और आप की जो जिज्ञासा हो, जितनी जिज्ञासा 
हो उतना हम यहाँ पर सहचिन्तन और सहविचार करें | इसलिये 
आज.की Bea में यह उपक्रम हम लोगों ने रखा। जो बातें 
प्रश्नों के उत्तरों में कही गई हें, विश्लेषणों में कही गई हैं, उन 
पर से ध्यान में आया होगा कि पहला काम यह करना है कि 
अध्यात्म और व्यवहार-दो सत्ताओं में जीवन खण्डित नहीं करना 
है, बाँटना नहीं है । यह तो व्यवहार है, इसमें चलेगा -शाक 
सब्जी लेने गये तो उस गुरीब बहन के पीछे पड़कर चार आने के 
दो आने कराने में व्यवद्दार-कुशळता समझना (यह नहीं होना 
चाहिये) | बह बहन गरीब हे, देख रहे हैं. कि उसके तत पर 
ae कपड़े हैं, चार आने किलो तो खरीद सकते हैं, लेकिन 
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व्यवहरति हे कमे करयिग at डॉक्टर हो, वकील हों, 
व्यापार में हों, नौकरी में हों, शिक्षक हों, यह तो व्यवहार हे; 
इसमें असत्य, अनीति, दुराचार सब स्तुत्य है, क्योंकि पैसा 
मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी ओर. अध्यात्म में सन्त के पास जाना, 
नम्नता से बैठना, जिज्ञासा दिखा कर सवाल पूछना, वहां सत्य, प्रेम 
करुणा के गीत गाना यहद भी स्तुत्य है क्‍योंकि वहाँ भी प्रतिष्ठा 
सिलेगी | यहाँ भी प्रतिष्ठा, वहाँ भी प्रतिष्ठा | दोनों हाथों में लड्डू 
रहेंगे। इसलिये जीवन को खण्डित और विभाजित कर देते = 
और फिर दोनों खण्डो में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश करते cal 
नुकसान इसमें दूसरे किसी का नहीं, हमारा ही है | 


इसलिये पहली चीज बहनें ध्यान में रखें कि जीवन एक, 
अखण्ड, अविभाज्य हैे--जीवन को काटा नहीं जा सकता, बाँट। 
नहीं जा सकता, छाँटा नहीं जा सकता । उसे खण्डित करना 
यही पाप है, यही बन्धन है, और उसकी समग्रता में उसे देखना, 
यही मुक्ति है, मोक्ष है । यह पहली चीज समझें तो फिर यह नहीं 
करेगे कि छात्रालय या विद्यालय में रहते हें तो अपने कमरे में: 
रहने वाढी बहनों से लड़ना और मुख्य शिक्षक आये तो उनके 
सामने नम्रता की मूर्ति बन जाना | घर में. शादी हुई है तो पति के 
सामने तो भीगी बिल्ली बनकर रहना और फिर नौकरानी आई या 
बच्चे सामने हैं तो उनकी ताड़ना करना, डाँटना | फिर मन्दिर 
में गये तो रोना, धोना, नाम लेना | अपने व्यक्तित्व के इतने सारे 
टुकड़े करके रखते हें हम । मन्दिर में जाने का निषेध नहीं कर रही 
है लेकिन कह यह रही हूँ, कि आप जीवन के एक क्षण में जो हैं 
बद्दी सब क्षणा में बने रहिये.। कहीं छिपना, mal दूसरा दिखाना, 
प्रदर्शन करना, TE न कीजिये। तो, अपने आप की, जेसी हम हैं, 
वैसी स्वीकृति और यदि सुधार करना है .तो ama में सुधार 
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करने की चेष्टा-ये दो चीज, यहाँ जो कन्याएँ बैठी हैं, वे समझ 
सके इस भाषा में मैंने रखीं | 

जो बड़े छोग बेठे हैं, उनके सामने तो युक्ति क्या है, दशन 
क्या है, सगुण दर्शन और सगुण साक्षात्कार के बाद भी व्यक्ति 
के अध.पतन क्यों देखने में आते हें--इत्यादि बातों का विश्ठेषण 
किया गया। असछ में बात तो यह है भाई! कि सगुण 
साक्षात्कार-यह्‌ तो मन की गहराई में से ही उठता हुआ एक. 
खेल है । बच्चे ges बनाते हैं, गुड़ियाँ बनाते हैं, उनकी शादी 
करते हैं, उनके लिये भोज रखते हैं; बुछाते हैं एक-दूसरे को | 
खेल है बच्चों का । वैसे ही, निर्गुण निराकार की उपासना सहन 
नहीं होती है--इसलिये हम सगुण साक्रार की उपासना करते 
हैं। यह खेल प्रारम्भ में चलता है, भले चले, लेकिन सगुण 
साक्षात्कार, सगुण दीनो का मोक्ष से और मुक्ति से कोई संबन्ध 
नहीं है; जैसे अतीन्द्रिय शक्तियों का कोई संबन्ध नहीं, वैसे सगुण 
साक्षात्कार का आत्मसाक्षात्कार से, आत्मरत जीबन से कोई 
सम्बन्ध नहीं | इस विषय का थोड़ा विश्लेषण आपके सामने 
रखा, आगे का विचार कछ gag करेंगे | 
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(३) 
दिनांक ३१-१२-६७ 
प्रात:कालीन प्राथना-सभा 

आज एक बड़ा पुण्य पवे आया है- पश्चिम में, पूरब में, उत्तर 
में, दक्षिण में । जहाँ भी मानव रहता है, वहाँ एक अपूर्व क्रांति 
का यह पवित्र पवे आया है । जो इस ज॒माने में जीवित हैं और 
युवाबस्था में हें वे धन्य-भाग्य हैं। सनातन काळ से मनुष्य 
'खोजता आया है fea सुख, चिरन्तन शान्ति, चिरन्तन 
समएुळन-इन तीनों की खोज करते-करते यहाँ तक मानब 

पहुँचा है | 
पूरब में मानव ने अपने शरीर से प्रारम्भ किया । प्रयोगशाळा 
शरीर में ही खोळ दी। तन की और मन की प्रयोगशाला में 
खोजते-खोजते कि सुख का बिन्दु कहाँ हे शान्ति का केन्द्र कहाँ हे, 
समतुछन की कला कहाँ है--इसकी खोज में मानब ने पाये 
बेद। पश्चिम में यह खोज बाहर की ओर चली, जिसमें से, आज 
जिसे पश्चिमी संस्कृति (culture) कहा जाता हे, जिसे सभ्यता 
(civi ligation) कहा जाता है, यह पैदा हुई। बहुत बड़ी हद 
तक वहाँ से गरीबी गई । मनुष्य को पूरव में घोर परिश्रम करना 
पड़ता था और अब भी पड़ता है; वह वहाँ नहीं करना पड़ता | 
आहार, विहार, निद्रा के लिये जो साज उन्होंने सजाया और 
जुटाया उसमें एक व्यक्ति की नहीं, हजारों की जिन्द्गियाँ व्यतीत 
हुई। कहीं भी जाइये, वहाँ “बहुजनसुखाय” “बहुजनहिताय? कहते 
। वहाँ बहुजनों के सुख की सभी सुविधाएँ और सामान उपलब्ध. 
हैं, भीख नहीं माँगनी पड़ती है। खी-पुरुषों को सामाजिक, 
आर्थिक, राजनैतिक समता उपलब्ध है | । 
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देखने को पश्चिमी राष्ट्र और पश्चिमी समाज सम्पन्न, सुखी 
प्रतीत होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उनके घरों में घुमता है, 
जिसे उधर रहना पड़ता है महीनों तक, वर्षों तक, वह जानता है. 
कि सुख-सुविधा का सामान जुटाते-जुटाते पश्चिम ने हजारों वर्ष 
बिता दिये । उनके व्यक्तिगत यान्त्रिक जीवन दरिद्री रह गये, 
प्रेम का स्पश तो हृदय नहीं कर पाया | यह नहीं कि वहाँ भी 
कोई महापुरुष नहीं हुए। वहाँ भी इस सारी सभ्यता और संस्कृति 
के खिलाफ विद्रोह करके उठने वाली कुछ आत्माएँ जरूर आविभूत 
हुई ओर हर समाज में होंगी | परिस्थिति की अनुकूलता में अपना 
विकास बहुजन-समाज करता है, लेकिन ऐसे भी विद्रोही निकल 
आते हें जो परिस्थिति की प्रतिकूछता को ही अपनी साधना 
समभकर उसके पार TS जाते हैं । ऐसे शूर, ऐसे वीर अल्प हों, 
हाथ की उँगलियों पर गिनने eas हों, लेकिन वे हम लोगा को 
दिखा देते हें fe मानवता क्रितनी ऊँची उठ सकती है, 
मानव अपनी गहराई में कितना उतर सकता हे और मानव अपने 
को क्रिस प्रकार व्यवहार में अभिव्यक्त कर सकता है। आकाश 
जैसी विशालता, और सागर Sat गहराई, हिमालय जैसी 
स्थिरता, चाँद जैसी भव्यता और सूरज की दिव्यता जिनकी 
वाणी में नेत्रों में, व्यवहार में ओतप्रोत हो गई है, ऐसे भी 
व्यक्ति होते हैं | 


कहना यह था कि पश्चिम के लोग भी- वैज्ञानिक, चिन्तक, 
दाशैनिक और सामान्य मानव--सभी ऊब गये हैं। इन्द्रय 
सुखों के पीछे दौड़ते-दौड़ते सदियाँ निकळ गई ; न शान्ति हाथ 
आई न जीवन का संतुलन हाथ आया। अच्छे-अच्छे कीमती 
कपड़ों में feat हुए उनके हृ्टपुष्ट शरीर हैं, लेकिन मन उनके 
भूखे S| न प्रेम का eal है, न शान्ति का । ऐसा यह क्षण है । 
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इसलिये प्रारम्भ में कहा कि अब ऐसी शुभ क्रान्ति का पुण्य पवे 
आया है कि इन दोनों धाराओं का समन्वय होगा । बाह्य जगतू 
का निषेध किये बिना, उसको मिथ्या और माया कहकर प्रभु की 
सुन्दर सृष्टि का अपमान किये बिना और उसमें अटके बिना 
मानव अब अन्तजेगत्‌ की खोज में निकछ पड़ा है। आन्तरिक 
ga के बिना और संतुलन के बिना अब मानव चेन नहीं लेगा । 


जो लोग घबड़ाते होंगे आज का प्रखर, घोर मन्थन और 
अशान्ति, वेचेनी देखकर, वे तूफान और आँधियों के आदी -नहीं 
हैं। मानव ने ऐसे न जाने कितने तूफान और आँधियाँ देखी 
होंगी, थपेड़े खाये होंगे सागर की मोजों के। लेकिन मानव 
अब जागृत बन रहा है और बना रहेगा । तो, इस शुभ क्रान्ति 
के अवसर पर आप, हम क्या कर सकते = । यही कि हम अपने 
जीवन में सुखी हों, हम शान्त हों, हम संतुलित et | यही सबसे 
बड़ा योगदान है । यह किस प्रकार हो सकता है? अपने 
आप को पहचान कर अपने-आप से मैत्री करें तो सुख, शान्ति 
और संतुलन तीनों उपलब्ध होंगे। आप कहेंगे इसमें कौन-सी 
बड़ी बात है? मेरा नाम शारदा है, सरस्वती है, बीणा हे और 
मैं जैन हूं या हिन्दू परिवार में हू, में फुलाने की बेटी, फुढाने 
की पत्नी हूं। में इन बच्चों की माँ हूं, में पाटन-निवासी हूं या 
मेहसाना-निवासी हूं या गुजराती हूँ। यह आप की पहचान ` 
नहीं हे । यदि कल आप कहेंगी कि जो पहनी हुई साड़ी है, 
वही आप हैं. तो लोग कहेंगे यह केसी बात है? तो पहनी हुई 
साड़ी आप नहीं हें, यदि आप मोटर में बैठी हैं तो बह मोटर 
आप नहीं हैँ, उसी प्रकार आप किसी की पत्ती, किसी की माता, 
किसी की बेटी, किसी की बहन हैं, यह आप का परिचय नहीं 
है। जैन परिबार में या हिन्दू परिवार में पैदा होना यह आप 
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शान्ति आप से कोसों दूर भागती है। 


खोजिये, भीतर चलिये तो आप पाएँगे कि में यह शरीर हॅ 
साढ़े तीन हाथ का। शारदा, वीणा, सरस्वती--ये नाम तो 
- समाज के दिये हुये हैं, माता-पिता के दिये हुये हैं। इस एक 
शरीर की दूसरे शरीरों से जो भिन्नता है, उसका संकेत है नाम | 
मनुष्य के कहीं नाम होते हैं ? जैसे प्रभु के कोई नाम नहीं हैं, 
उसी प्रकार मनुष्य भी अनामी है और यदि नामी भी हे तो सभी 
नाम उसके हूं। लेकिन व्यवहार के लिये नाम दिये गये हैं. और 
हम समक वेठे कि वह नाम ही हम हैं; उपयोग के छिये शरीर 
द्या तो समझ बेठे कि शरीर ही हम हें | हाथ को देखिये, पाँव को 
देखिये, आँखों को देखिये, अपने कानों को देखिये । इन सब का 
आप डपयोग करते हैं, ये आप के उपकरण = | प्रभु बड़े दयालु 
हैं, बड़े रसिक और बड़े प्रेमी । कहीं भी कोई कठिनाई न हो, 
इसलिये ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ दे दीं। - 

और भीतर चलिये, शरीर से भीतर चळ्यि--कान, आँख, 
नाक--इन में यदि सुनने, देखने, सुघने की शक्ति होती हो तो किसी 
ae के पास चलिये। न वह बोलेगा, न Rèm, आँख है, खुळी 
है, देख नहीं रद्दी है, कान है, सुन नहीं पा रहे हैं। हाथ हैं, 
हिळ नहीं पा रहे हैं। गति का संचार नहीं है, जो जीवन का 
लक्षण है । इसीलिये कहा है-- 

[पीछे Go १३७ पर उद्धृत उपनिषदू-बाक्य यहाँ सुनाया 
गया था । पाठक कृपया वहीं पर देख ळं। Yow’ पर उद्धृत 
वाक्य भी देख छें। ] 

अरे, वहाँ सूर्य ओर चन्द्र भी नहीं हैं और तेरी मानव-निर्मित 
अग्नि का भी वहाँ प्रवेश नहीं है। तो ये जो बाह्य उपकरण हैं, 
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कृपा कर के यह मत मानिएगा कि आँख-कान-नाक वाले शरीर 
आप हैं। आप शरीरधारी हैं और जो नियम सृष्टि के अन्य जीवों 
पर लागू होता है, वही नियम आप के शरीर पर भी लागू होता 
है। अण्डे से पंछी बाहर निकला, उड़ा इस डाल से उस डाळ परः 
चहकता गया और किसी दिन प्राण-संचार समाप्त होने पर समाप्त 
हुआ। वैसे ही आप बचपन से कुमार अबस्था में जाएँगे, कुमारा- 
वस्था से यौवन में जाएँगे, योजन के तूफान और आँधियों में से 
इधर-उधर धक्के खाते हुए प्रौदाबस्था में से वृद्धावस्था में जाएँगे-- 
इस शरीर की यात्रा को तो कभी देखिये। वच्चे भी आप थे, 
कुमार भी आप थे, युवक भी आप हैं, प्रौढ़ भी आप बनेंगे, वृद्ध 
भी आप बनेंगे ? नहीं, आप नहीं बनेगे। न आप बच्चे थे, न 
युवक हें । यह शरीर का धर्म है। 


चलिये अन्दर | तो जब भीतर चलते हें तब पता चळत 
कि मन से सोचते हैं, बिचार करते हैं, तो = मन हैं ? नहीं हा 
मन भी नहीं हैं । नहीं तो आप यह कह नहीं पाते कि मुझे यह 
चीजू प्रिय छगती .है, यह सुनने से gh सन्तोष होता है। 
यह कह्‌ नहीं पाते क्योंकि प्रिय और अग्रिय जिसे छगता हे, उस 
मन से आप भिन्न नहीं हो पाते, सर्वथा स्वतन्त्र नहीं दो पाते। 
मन का सुखी होना, दुःखी होना, सम्मानित होना, अपमानित 
होना, इसको देखनेबाले आप अळग नहीं रह पाते । जिस प्रकार 
,अपने वस्त्र को आप पहन भी सकते हैं, और उतार कर रख भी 
सकते है, उसी प्रकार आप चाहें तो मन को सुख और दुःख के 
अव्यक्त Tell में पेट दीजिये या सुख और दुःख, मान-अपमान 
दष, शोक के aat को उतारकर बीतराग की तरह आप: dea हो 
जाइए। तो मन भी आप नहीं हैं। फिर आप हैं क्या? एक 
शक्तिःपुंज; मन को, बुद्धि को, शरीर को चलाने बाली शक्ति का 
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केन्द्र आप हैं । यह हे स्ब-स्मरण। अपने-आप को पहचानना यह 
धम का प्रारम्भ हे, यद्दी अध्यात्म की साधना है। जब एक बार 
पहचान लिया कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, मन भी मैं नहीं हूँ. बुद्धि 
से भी मैं परे हूँ, इन सब का संचालन करनेवाला मैं हूँ, तो मनुष्य 
इन सब की गुढामी से मुक्त हो कर एक आनन्द के साम्राज्य में 
प्रवेश करता हे, जहाँ सुख और दुःख के झूळे पर झूछना नहीं 
पड़ता है। ऐसी एक शान्ति की स्थिति में, अवस्था में मनुष्य 
प्रवेश करता हे और यहाँ प्रवेश पाकर स्थिर होना--इसको जीवन 
कहते हें । वहाँ से जो गति होगी वह जीवन्त गति है। तब तक 
जीवन्त गति नहीं जब तक शरीर और मन से जो अपनी प्रथक्‌ 
सत्ता हे, उसका भान नहीं है। उसे किसी ने साक्षित्व कहा, किसी 
ने निर्वाण कहा, किसी ने केबल्य कहा | 


देह छतां जेनी दशा, ad देहातीत | 
ते ज्ञानीनां चरणमां, हो dea अगणित || 
(श्रीमदू राजचन्द्र) 


[दिद रहते हुए जिसकी देहातीत स्थिति है, उस ज्ञानी के 
. चरण में अगणित बन्दन at । ] 


देहातीत अबस्था के लिये समय सुरक्षित रखो और देहबद्ध 
होकर बाकी व्यवहार करो, यह धम नहीं है, यही अधमे है, यही 
पाप है, यद्दी बन्धन हे और संभव हे--२४ घण्टे व्यबहदार में 
रहते हुए तथाकथित जागति या निद्रा में-अपने स्वरूप का 
अनुसन्धान रखना संभव हे । मन्था से नहीं कह रही हूँ, प्रन्थ 
पढ़े भी नहीं हैं; स्वयं जीवन देखकर यह कह रही हूँ कि रान्नि- 
दिवस उस अनुसन्धान में . रहना, इसमें जो मस्ती है! इसमें 
जो खुमार है ! इसमें जो आनन्द हे ! फिर कोई दुःख देने के 
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लिये आता है, उल्टी-सीधी बातें करता है; आप ga लेते = 
क्योंकि ऐसी जड़ता में तो नहीं हैं कि शब्दों का अर्थ नहीं 
समझेंगे। क्रोध नहीं होगा, लेकिन ca मनुष्य पर दया आएगी 
कि क्रोध से ag व्यक्ति अपने-आप को eat बिगाड़ रहा हे । 


जो क्षण गया बह वापस नहीं आता। यही तो जीवन की . 
अद्भुत और अनोखी लीळा है ! लाखों, करोड़ों रुपया देने पर 
भी आप अपना यौवन नहीं लौटा सकते हैं. और बचपन खरीद : 
नहीं सकते हैं । यह नहीं कह सकते हैं. कि बचपन गया, गळत 
ढंग से जिया था, अब जुरा दो करोड़ रुपये में ade लू. तो फिर 
से बचपन जी लूं, नहीं जी पाएंगे। शुक्र है खुदा का कि प्रभु के 
साम्राज्य में कोई सौदा नहीं चलता और खुरीदःवेच नहीं हो 
सकता | यह खरीद-बिक्री का सारा जो काम है, मनुष्य ने ही 
इसका अपने समाज में निर्माण किया है। हो सकता है आगे 
चलकर यहाँ ऐसे मानवीय संबन्ध प्रतिष्ठित हों, जहाँ खरीदना 
वेचना न पड़े । इसका सपना कभी महात्मा गाँधी ने देखा था, 
कभी रस्किन ने देखा था, कभी रूस में टॉलस्टॉय ने देखा था, 
कभी नाजुरेथ के नौजवान ईसा ने देखा था। ये देखे हुए सपने 
कभी वेकार नहीं जाएँगे। 

इसलिये कहा, प्रारम्भ में, कि शुभ अबसर पर आप और 
हम मिले हैं। ऐसे क्रान्ति के अवसर पर मिले हैं, जब कि पश्चिम 
का विज्ञान-यन्त्र-उद्योग और बहिमुखी सभ्यंता- और भारत की 
saga प्ज्ञा-प्रतिभा में से जन्मी हुई एक संस्कृति और सभ्यता 
(के उद्भव का समय उपस्थित है) | आज हम में अपनी संस्कृति 

नहीं है । मेहरबानी करके आप और हम यह श्रम न रखें कि 
आज भारतवर्ष में जो व्यक्ति है, जो जीवन हे और जो समाज- 
व्यवस्था है वह सनातन भारतीय प्रज्ञा और प्रतिभा के अनुरूप 
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हे । उसका कोई अवशेष हुम में नहीं है। Weare an 
uprooted humanity (हम उन्मूछित--उखड़े हुए मानव हैं) || 
लेकिन लोटना होगा, अपने भीतर और अपने आप में प्रतिष्ठित 
होकर दूसरों को प्रतिष्ठित होने में मदद करनी होगी। जो पथ है, 
जो रास्ता है, वह मैंने कद्दा कि सुख के साधन कहीं बाहर नहीं, 
शान्ति कद्दी अरण्य में नहीं, जंगलों में नहीं, पहाड़ों में नहीं, 
और संतुलन कोई उधार नहीं ले सकता, खरीद नहीं सकता। इस 
कृपा-कठोर सत्य को पहचानें | अध्यात्म यदि सचमुच खरीदा जा ' 
सकता तब तो पेसे बालो की वहाँ भी बनती। इस संमाज में 
बनती है तो वहाँ भी बन जाती। लेकिन यह सोन्द्ये है, यह कृपा 
है, वरदान है. कि अध्यात्म में कोई किसी का शोषण नहीं कर 
सकता, क्योंकि यहाँ खरीदना और बेचना है हदी नहीं और उधार 
व्यवहार भी नहीं चळ सकता | 


महावीर का जीवन पढ़ा, गौतम बुद्ध का पढ़ा, राम और कृष्ण 
के जीवन देखे, ईसा का देखा, जरथुष्ट का देखा; उनकी जो 
अनुभूतियाँ हें उनको खूब बार-बार रट कर स्मृति में संग्रहीत कर 
लिया; जैसे बच्चे खेलते हैं, वैसे फिर उनसे खेलने लगे | नहीं, 
यह भी मैने ठीक नहीं कहा जैसे गाय चारा खाने के बाद 
जुगाळी, रोमन्थ करती है न, उसी प्रकार सन्तो के जीवन चरित्र 
पढ़कर अपने मनमें कल्पना करते रहना कि ऐसी अनुभूति मुझे 
भी आई है; ऐसे उधार के व्यवहार से कुछ नहीं होगा। इससे 
gfe नहीं मिलेगी, पुष्टि नहीं मिलेगी, न शान्ति मिलेगी। मैं यहद 
नहीं कह रही हूँ कि वह न पढ़ें, जरूर पढ़ें, लेकिन दूसरे की 
अनुभूति दोहराते-दोहराते हम भी अनुभूति तक पहुँचेंगे यह भ्रम 
है। सजीव अनुभूति के लिये भीतर परिश्रम करना पड़ता हे. । 
यहाँ कोई 'शॉटे-कट' नहीं है, और 'रेडीमेड' सामान भी नहीं हे. | 
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पढ़ने से दिशासूचन. हो सकता है और साक्षित्व इसी शरीर में 
रहते हुए संभव है, इसका एक सबूत मिल-सकता है । इससे 
अधिक नहीं । उन लोगों के भीतर जो शान्ति समाई हे, ज। TATE 
ओत-प्रोत है, जिस agua में वे प्रतिष्ठित हैं, उसकी कुछ किरणे, 
कुछ रश्मियाँ उनक भीतर से बाहर फूटती हैं; उन राशमयों में, 
किरणों में नहाना, शुचिभूत होना यह सत्संग है । यह लोगों की 
'समझ में आता नहीं। वे जड़ शब्दों को पकड़ लेते हैं. और 
(सन्ता के) शारीरिक व्यवद्दार की पद्धतियो को पकड़ लेते हैं 
और उन्हीं का अनुकरण करने जाते Sl यह सत्संग नहीं है | 
सत्संग हे आत्मोपळव्ध या सत्योपळब्ध व्यक्ति के शरीर से, दृष्टि 
से, वाणी से, स्प से जो शान्त, समतुळन और सुख की किरणें 
फूट पड़ती हैं,.जो सुगन्ध, सौरभ वहाँ से फैलता रहता है, उसको 
ग्रहण करना; बहुत सरळ बात है । बगीचा हो, बगीचे में मोगरे 
का, बेळे का छोटा पौधा ददो, या जाई, जुद्दी, चमेढी की वेल हो, 
फूल खिले हों । क्या फूळ की सुगन्ध नहीं आती ? आप यहाँ बैठे 
हैं, फूल कुछ दूर हैं, फिर भी सुगन्ध आती है। जिसको आप 
जड़ फूछ कहेंगे उसकी सुगन्ध वहाँ से यहाँ आ सकती है, तो 
फिर जिन्होंने शान्ति पाई, संतुलन में जो स्थित हो गये हैं, प्रसाद 
से जिनके कण-कण -ओंत-प्रोत हो गये हैं उनके शरीर से यदि 
शान्ति, संतुलन और प्रसाद की किरणें फूट पड़ती हैं तो क्या 
आश्रय है ! जिसके सत्संग की इन्द्रियाँ हों-बह सत्संग करना 
जाने, बड़ा मजा हे उसमें, बड़ा आनन्द है, लेकिन यह. नहीं कि 
वहाँ जाकर भी शरीर को ही प्रणाम करें । 


गुरु गये और चेले रोये तो कहते हैं कि दोनों के दोनों कोरे 
निकले | हम इतने शरीर के उपासक हैं कि अपने आप को भी 
शरीर समझते हैं और सत्संग में गये तो सन्त की सुन्दरता में 
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अटक गये, उसकी आँखें, उसकी नाक, उसके शरीर की लन्बाई- 
मोटाई नापने लगे | ओहो ! कितना सुन्दर ! कुछ ऐसे हों कि 
तन पर नहीं रुके तो उसकी बोलने की शेळी यदि अच्छी हो, 
वक्तृत्व हो उसके पास, तकंशुद्ध विचार रखने की कळा हो, 
काव्य हो, उसके भीतर रसिकता हो-तब तो और भी गये। 
अब दूसरा जाळ तैय्यार है । तन की सुन्दरता से नजर आगे बढ़ी 
तो मन की सुन्दरता, विचारों की सुन्दरता, अभिव्यक्ति की सुंदरता 
सें ha गये | 


तो, वह दूसरा जाळ बहुत सूक्ष्म हे और सत्संग करने वालों 
में से, जो सुशिक्षित हैं, वे sex ( सौ में निन्यानवे ) उसी में 
फेस जाते हैं। सादे-सीधे, भोले-भाले हों तो वे सत्संग का गळत 
अथे समझने के कारण सन्त के शरीर की पूजा करने त्याते हैं। 
जरूर, शरीर सुन्दर है; भीतर की सुन्दरता को जो पाये हें उनकी 
लंबाई-मोटाई न देखें तो उनकी आँखों में से सौन्दर्य और प्रेम ही 
झरता है। इसलिए आत्मोपलब्ध व्यक्तियों में लावण्य की आभा 
हो तो कोई आश्चये नहीं; लेकिन वहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि कळ 
उनके द्वाड-मांस यदि समाप्त हो जाएँगे, तब हमारा क्या होगा ? 
अव्यक्त में से ढावण्य पाने की कळा ही तो मुक्ति है। 
गनीमत तो यह हे कि सन्त के शरीर को किसी प्रकार भी उपभोग 
का विषय बनाना संभव नहीं, इसलिये गरीब बेचारा बच जाता 
है। लेकिन त जाने कितने छोगों की, सत्संगियों की, तथाकथित 
प्रेमियों और भक्तों की निःशब्द, मूक बासनाओं का शिकार उसे 
होना पड़ता है। जैसे कि अभी कह रही थी, उसकी शैली में, 
उसके निवेदन में, उसके काव्य में अटक जाते हैं, तो फिर शब्दों 
को दोहराने छगते हैं । जो प्राकृत हैं, वे उसके कपड़े-छत्ते, खाने- 
पीने, उठने-बेठने की नकुछ करने तक सन्तोष मान लेते हैं. और 
१७ 
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जो तंथाकथित सुशिक्षित हैं; वे लोग फिर उसके विचार, उसके 
शब्द, उसकी जो अभिव्यक्ति-पद्धति है उसको पकड़ लेते हैं. और 
दोहराने लगते हैं। उसके शब्द लेकर घर गये और मित्रों को 
सुनाने लगे । i 
ain कहते हें--“देखो, बह पहुँचा हुआ आदमी है ।” कौन 
पहुँचा है, कौन नहीं पहुँचा है, इसकी परख करने वाले तो स्वयं 
'पहले ही पहुँचे हुए होंगे न! जो सही सत्संग नहीं कर पाते वे 
Sa जाते हैं और उनमें से कोई शारीरिक सम्प्रदाय बनाता है तो 
तो कोई वैचारिक सम्प्रदाय बनाता है। सत्संग कोई कर नहीं 
पाता, यही दुःख है । इनको भी भेद कर, इनको भी पार कर के 
जाना होगा । सन्त के शरीर, agaa, उसके विचार, उसकी 
बुद्धि-इन सबको चीरते हुए भीतर जाइये। उसमें अपमान 
. नहीं, उसी में हमारा सम्मान हे । चीरते हुए जब भीतर जाएँगे 
तब पाएँगे कि जहाँ से वह विचार उठता है, मन से परे जिस 
सघन शून्यता में उसका वास है, वहाँ आहत नाद नहीं, अनाहत 
नाद्‌ बज रहा है। ऐसा जीवन-संगीत जो आपके सप्त स्वरों में 
बाँधा नहीं जाता, ऐसा सोन्द्ये जिसकी परिभाषा मानवीय शब्दों 
में और भाषा में नहीं है, ऐसा प्रसाद जिसके रस की gear 
'संसार के किसी भी रस से नहीं हो सकती, उसका जो मूळ खोत 
है, वह है आनन्द | सुख, शान्ति. और समतुलछन के सम्मिश्रित 
सौरभ को आनन्द कहते हैं, वही स्वरूप हे और उसी में रंग 
जाना सत्संग है | यह सीखना है; इसी का नाम साधना है | 
[ यहाँ आनन्दसम्बन्धी उपनिषद्‌-वाक्य सुनाये गये, जो 
'पहले Fo १४५ पर उद्धृत at चुके हैं। ] 
वह जो स्रोत है, आनन्द का, वही तो आपका स्वरूप है, 
-वद्दी मानव का स्वरूप है और उसमें रहते हुए मानवीय संबंधों का 
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निर्वाद केसे करेंगे ? वहाँ प्रतिष्ठित होकर एक दूसरे के साथ केसे 
रहेंगे ? तभी तो सहजीबन का मजा हे | अभी सहजीवन है नहीं, 
अभी समाज नहीं, अभी सभ्यता नहीं, अभी संस्कृति नहीं। 
मानव का जन्म लेना बाकी हे और मानव के जन्म में से जो 
मानवीय संबंध होंगे, जहाँ सुख, शान्ति और सन्तुलन के आधार 
पर समाज-रचना, अर्थ-रचना और राज्य-व्यवस्था होगी, वहाँ फिर 
मानवीय सभ्यता और मानवीय संस्कृति होगी। अभी तो हिन्दू 
संस्कृति, इस्लाम संस्कृति, क्रिश्चियन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, जैन 
संस्कृति--ये सब हैं। ये सब जो संस्क्रतियाँ हैं, सभ्यताएँ हैं, इनमें 
जो ada है, वही बचने बाळा हैँ और जितने unessential, 
secondary, dross gross— अनावश्यक, गौण, कूड़ा-कचरा 
इत्यादि हैँ, जितने ऊपर के छिलके हैं, वे सब छट जाने बाले SI 
इस बात का आनन्द है. कि छँटकर, जो सत्य है, बह रहेगा। 
पश्चिम की वैज्ञानिक प्रतिभा का सत्य रहेगा, पूरब की आन्तरिक 
खोज की प्रतिभा का सत्य रहेगा और इन दोनों के समन्वय से नव 
मानव का जन्म होगा । 


यह सपना नहीं रख रही हूँ । भारत में चारों ओर गहन, 
गम्भीर अन्धकार है। उस अन्धकार में भी निराशा का स्प 
पल भर के fee इस चेतना को क्यों नहीं होता? यह जब 
बार-बार खोजती हूँ तब पाती हूँ कि इस कन्ति के अवसर में 
उठने वाढी आँधी और तूफान मानब का जो चिरन्तन “सत्यं, शिवं 
सुन्दरं! का स्वरूप है उसे नष्ट नहीं कर सकेगा, ऐसा प्रत्यय हे. । 
इसलिए निराशा छूती नहीं | ऐसे प्रत्यय का सौभाग्य आप सबको 
प्राप्त हो । ` 

शिबिर में आप लोग आये थे यह सोचकर कि जीवन की 
नवीन दृष्टि मिलेगी | मिली या न मिठी, पता नहीं। लेकिन आपके 
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सत्संग में तीन दिन रहते हुए मुझे प्रसाद, शान्ति और दिव्यता 
की अनुभूति तीनों मिळे प्राथेना में प्रवचन करती गई, क्योंकि 
मित्रों की इच्छा थी। ये प्रवचन जितने आप के लिए थे उतने ही 
सेरे लिये भी थे। इनमें जो कुछ कहा गया वह मेरा नहीं हे । 
आपके और मेरे सान्निध्य में से जो विकसित हुआ वह न आपका 
है, न मेरा है। सहजीवन में से उठने वाळी और उगने वाळी 
ये चीज होती हैं.। प्रभु करे गुजरात के जिले-जिले में इस प्रकार 
का महिला शिविर हो । आप लोग इकटठे हों और सामाजिक 
संस्थाएं चलाने में--पेसा इकट्ठा करो, मकान बनाओ, खाने-पीने 
की व्यवस्था करो, सरकार के नियम हैं, उनका Wea करो-- 
इस चक्र में जो घूमना पड़ता है, उसमें से कभी-कभी बाहर 
निकल कर अंतरंग की जो शुद्ध हवा है, उसमें ae | लोग हवा की 
खोज में बाहर जाएंगे हम ताजुगी के लिये भीतर जाएँगे। 
लोग बाहर नदियां और सागरों की खोज में निकळगे। ऐसे : 
मिलकर जब घूमने जाते हैं सागर के किनारे तो आपको मजा 
आता है न! अब गोता लगाना, न लगाना आपकी इच्छा पर 
निर्भर हे । किनारे तक ले जाना शब्दों द्वारा संभव है । गोता 
छगाना हरेक की इच्छा का प्रश्‍न है। | 
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स्थान-वम्बई 
(भ्रष्यात्मऽजिज्ञासुश्नों का शिविर) 
दिनांक १६, १७३-६८ 
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(2) 
दिनांक १६-३-६८ 

अध्यात्म और धर्म इन दो शब्दों का इतना दुरुपयोग हो चुका है 
कि इनमें से किसी भी एक शब्द का उपयोग करने में मुझे संकोच 
होता है, मिक होती हे । हिन्दुस्तान में इस प्रकार के पहले 
ही शिविर में आई हूँ । यूरोप में गत ५-७ वर्षों से आध्यात्मिक 
शिविर होते हैं, प्रवचन होते हैं, चर्चाएँ चलती है, meditation 
camps (ध्यान-शिविर) चलते हैं । लेकिन इस देश में अब तक 
मैंने यह स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि यदि ऐसा शिविर चलाना 
हो, उसमें सहचिन्तन करना हो, अध्ययन करना हो तो 
जिस क्रांतिकारक वृत्ति की और दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, 
उस प्रकार को क्रांतिक्रारिता वृत्ति में, दृष्टि में और जीवन में लाने 
की तैयारी कितनी होगी यह सवाल मेरे मन में रहा। 


भारत में अध्यात्म को दैनिक जीवन से स्वतंत्र समझा गया | 
यह दुर्भाग्य रद्दा कि भारतीय की नस-नस में, उसके कतरे-कतरे 
में, दूँद-बूँद में यह एक बहुत गंभीर wa पड़ा हुआ है कि 
आध्यात्मिक जीवन अळग और व्याबद्दारिक जीवन अछग। एक 
को कहते हैं पारमार्थिक जीवन, दूसरे को कहते हैं भौतिक जीवन | 
यह जो द्विसत्ताबाद है, यह भारत के मानस को और जीवन को 
खा गया है | - 


तो, gA चीज यह कि हमारे खून में जो गहरा संस्कार 
पड़ा है, उसको पहचानना कि भिन्न-भिन्न सत्ता हम मानते bP 
दोनों को भिन्न-भिन्न मूल्य में स्वीकार करते हैं और इन दोनों 
मूल्यों के आधार पर एक ही दिन में दो मृल्य-मानों (sets of 
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values) पर चलते हैं, यानी कभी 'आध्यात्मिक' आधार पर 
चलते हैं और कभी 'भौतिक' पर | क्षमा करें, अविनय के लिये-- 
लेकिन भारत में आज ऐसा व्यक्ति देखने में नहीं आता जिसका 
व्यक्तित्व छिन्न-भिन्न (split personality) न हो। 


जाहिर है कि जब परमार्थ की सत्ता अळा मानेंगे, दोनों के 
लिये स्वतन्त्र मूल्यों की निमिति करेंगे और दोनों मूल्यों पर चलने 
की कोशिश करेंगे तो व्यवहार में असत्य का व्यवहार आसानी से 
करेंगे और धर्मे में या आध्यात्मिक क्षेत्र में “सत्यं बद, धर्म चर 
यह कह देंगे। कितना गम्भीर विरोधाभास है। कितनी गम्भीर 
बीमारी हमको छू गई है इसका भान तक हमको नहीं है | 
अपनी लम्बी परम्परा ठहरी; ग्रन्थों का ढे. लगाएँ तो 
आसमान को छू जाएगा; आध्यात्मिक परिभाषाओं से छोटे-छोटे 
बच्चे भी परिचित हैं। तो इस संस्कार का निराकरण करने के 
लिये हम में से कितने तैय्यार हैं, यह ware होता है। और जब 
तक हम इस द्विसत्तावाद का निराकरण नहीं करेगे, इंस भ्रम का 
निराकरण नहीं करेगे, तक तक शिविरों में जाइए, ध्यान-शिबिरों में 
जाइये, कभी एक सन्त को, कभी दूसरे को सुनिये, मन्दिर जाइये, 
जप कीजिये, जो कुछ भी कीजिएगा, वह चेतना के ऊपरी 
स्तर का decoration (अलंकरण) रहेगा। वह आपके बौद्धिक 
और मानसिक जीवन का आभूषण मात्र बन जायेगा, वह शब्द, 
बह मूल्य । लेकिन अंतस्तळ की चेतना को छू नहीं पायेगा, 
जीवन का जो गुणधम है उसको बदल नहीं पायेगा, आपकी जो 
चित्तवृत्तिया हैँ उनमें कोई आमूलाग्र परिवर्तन ला नहीं पायेगा | 
इसलिये अध्यत्म एक साहस का काम È | और अध्यात्म नहीं है 
तो जीवन भी नहीं दै। आध्यात्मिक जीबन अछग और भौतिक 


जीवन Sten ऐसा नहीं है । जीबन है तो अध्यात्म है, अध्यात्म 
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है तो जीवन हे । और नहीं हे तो we are ४९४९४६४०६ ` (हुम 
लोग वनस्पति सरीखे हैं)। फिर तो ठीक है, पशु है, पक्षी है, 
बनस्पति है, वैसे मनुष्य देह में हविळने-डुलमेवाळी चेतना का ही 
एक रूप हममें भी है, उसमें और इसमें कोई फुर्क नहीं पड़ता | 


तो पहली चीज, जीवन की अविभाज्यता को, अखंडता को 
पहचानना | भौतिक और आध्यात्मिक ऐसे दो खंड जीवन के 
नहीं है | जिसको आप material life (भौतिक जीवन) कहते 
हैं, भौतिक जीवन जैसा कोई पदार्थ नहीं है । जिसको आप 
matter (जड़) कहते हें, there is nothing like matter 
यानी जिसको आप ‘ae’ कहेंगे, ऐसे जड़ पदार्थ कुछ नहीं हैं । 
जो कुछ है बह एक स्पंदन है । एक ऊर्जा का स्पंदन है, एक 
चित्शक्तिका स्पंदन है, जिसको आप vibrations (स्पंदन) कहते 
हैं, उनकी गति है. | उनमें फुके होगा, उनकी घनता में फुके होगा, 
उनकी गहराई में फर्क होगा. स्पंदनों की गतिविधि में फुके हे 
लेकिन यह सारा विश्व एक स्पंदन-मात्र है, चिन्मयके सहज 
स्पंदन का नाम विश्व है | प्रयोग करके देखा तो जहाँ ay को, 
परमाणु को तोड़ने गये, देखा गया कि ऊर्जा के सिवा ओर कुछ 
हाथ नहीं आया। छोटा al लीजिये, परमाणु या बड़ा अणु लीजिये, 
लेकिन आप उसमें quantums of er ergy (ऊर्जा की रमात्नाएं) 
पायेंगे, और कुछ नहीं | तो यहद जब वैज्ञानिकों ने देखा तो उनके 
ध्यान में बात आ गई कि matter (जड़) नाम की कोई चीज नहीं 
है। वह तो सिर्फ ऊर्जा के स्पंदन ह, vibrations of energy 
= | जब में कहती हूँ कि जीवन में भौतिक नामकी कोई वस्तु नहीं 
है, जीवन में जड़ पदार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं हे, तब तात्पय 
यही है कि स्'दन हैं, लपेटे गये हैं. पत्थर के आकार में, पाषाण 
के आकार में कुछ लपेटे गये हैं, कुछ जळ के कणों में, बिन्दुओं 
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में लपेटे हुए हैं, कुछ वृक्ष के पत्ते के रूप में पेटे गये हैं, कुछ 
MAEM के रूप में पेटे गये हैं, लेकिन हैं सिफ स्पंदन । 
यह जो पहचानेगा वह जीबन को दो सत्ताओं में बाँटेगा नहीं | 
वे लोग जो दो सत्ताओं में बाँटते हैं, वे कुछ समय आध्यात्मिक 
काम के लिये और कुछ समय व्यवहार के लिये देते हैं । ate 
यात्रा को चलाने के लिये पैसा कमाना यह हो गया भौतिक जीवन 
और मंदिर में या देरासर (जैन-मन्दिर) में जाकर बैठना, जप करना 
यह्‌ हो गया पारमार्थिक जीवन | जिस दिन ध्यान में आयेगा कि 
शरीर-यात्रा शब-यात्रा से भिन्न है, वह दिवयात्रा है और 
उस शिव-यात्रा के लिए जो धन कमाना है. जो पैसा कमाना है 
ag भी आध्यात्मिक कमे है, वह भी उपासना कर्म है, और उसमें 
उतनी हदी सावधानता की जुरूरत है जितनी कि जप करने के लिये 
रखते हैँ, तब देखियेगा कि घर में बेठे-बैठे जीबन केसे बदळ जाता 
है। तो पहली चीज़ यहाँ जो आप लोग आकर बैठे हैं, उनके 
सामने यह में रखूँ कि जीवन में ag एकता, एक अविभाज्यता 

है, SaR इम पढचानना सीख जायें, यह बड़ी बात है । 

बहुत छोटी उम्र थी मेरी, ४-५ साळ की रही होगी । तब 
मुझे इस अव्यक्त सुषि से बड़ा प्रेम था | पता नहीं क्‍यों ऐसा 
ळगा करता कि व्यक्त सृष्टि, ag अव्यक्त सृष्टि की छाया ह्वै। 
इस व्यक्त सृष्टि की स्वतंत्र सत्ता है, ऐसा नहीं लगता था । ऐसा 
छगता था कि अव्यक्त में सत्ता हे और यह तो प्रतिबिंब है, छाया 
। अब समझ में आता है कि ये जो विविध आकार के, विविध 
प्रकार के पदार्थे हैं, वृक्ष हैं, बल्ली हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, पाषाण 
हैं, नदियाँ हे, पहाड़ियाँ हैं, पशु हैं, पक्षी हें. मनुष्य हैं, ये सब 
जो हैं ये भिन्न-भिन्न आकार में बहने बाले स्पंदनों का पुंज मात्र 
El तो, इन दो सत्ताओं की भिन्नता, यह जो भ्रम है, इसको 

तोड़ने का जो साहस करेगा वह हमारे साथ आगे चले | 
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कबीरा खड़ा बजार में, लिये लुकाटी हाथ | 
जो घर फूंके आपना, चले हमारे साथ II 

तो जो कोई घर है उसमें थोड़े ही दियासळाई ळगानी है 
नहीं । इस भ्रम को तोड़ना है। यह हे घर फूंकना। तो 
द्विसत्ताबाद्‌ को तोड़ दें। जीबन का जो वँटवारा करते हैं, वे 
watertight compartments (विच्छिन्न खण्ड) बनाते = | 
'तो संसार के लिये करना ही पड़ता है, यह व्यवहार है, उसके 
लिये भी करना ही पड़ता है” । इतना व्यवहार में किया, तो चलो 
फिर सन्तों के पास हो आए। दुनिया भर में, हिन्दुस्तान में 
भी यही समस्या है। तो फिर compensation (क्षिपति) 
हो जाती है कि इतना व्यबद्दार के लिये असत्य किया, इसका 
परिमार्जन इधर हो गया । ऐसे परिमाजेन होता नहीं है और 
. नही ऐसे चित्तवृत्ति शुद्ध होती है। चित्तवृत्ति की शुद्धि का 
मतलब है भ्रमों का निराकरण। wat का निराकरण ही 
चित्तशुद्धि है। और दूसरी शुद्धि कहाँ से छायेंगे ! शुद्धता कोई 
स्वतंत्र वस्तु नहीं है जो बाहर से छानी है, उसके लिये कोई 
अलग उपासना नहीं करनी पड़ती है l To break the illusion 
is to the plunge into innocence—Wu को तोड़ना यानी 
निर्दोषता में छलांग लगाना, कूद Feat | भ्रम-निराकरण ही 
शुद्धता है और निर्दोषता है.। जो कल्मष है, जो कलुष है, जो 
मळ है उसे तोड़ना धमे है । अब इसको कौन तोडगा ! उसको 
दूसरा कोई व्यक्ति नहीं तोड़ सकता | जें आप के लिये नहीं 
तोड़ सकती | यह दो सत्ताओं का भ्रम है, उसका निराकरण जो 
व्यक्ति है उसको ही अपने लिये करना होता है। दूसरा व्यक्ति 
उसके लिये नहीं कर सकता। चाहे जितना मां का प्रेम हो, 
बेटे को ही भोजन करना होगा ओर भोजन का पाचन करना 
होगा | तब तृप्ति मिलेगी, तब पुष्टि मिलेगी | 
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इस शिविर में ag एक चीज़ आपके सामने रख रही हूँ कि 

जब इन दो सत्ताओं का निराकरण हो जायेगा, तब यह भ्रम 

टूटेगा, तो हम कहाँ रहेंगे ? खडे रहने के लिये कोई धरातल 

है? आज तो लगता है कि मैं वेद पढ़ गया हूँ, मे उपनिषदू 

मानता हूँ. में भगवदूगीता जानता हूं, में आत्मशुद्धि-शास्त्र जानता 

हूँ, मैंने आगम पढ़े हैं, निगम देखे हैं, मैंने ज्ञानेश्वर पढ़ा है, मैं 

दयाराम जानता हूँ, मैं अबा को पढ़ गया हूं; यह हमारे मन में 

रहता है। हम मान लेते हैं कुछ। जहाँ यह दो सत्ताओं 

की भिन्नता का भ्रम टूटेगा और जीवन की अविभाज्यता के 

धरोतळ पर खड़े हो जायेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? हमारी 

वही अवस्था होगी जो पांच बर्ष के बालक की होगी। 

“में कुछ नहीं जानता हूं, मुझे सब कुछ सीखना हे ।” आज जो 

प्रंथों से शब्द उधार लिये जाते हैं, आज जो संतों की बाणी से, 

विचारों की उधारी करके बैठे हें और इस विचारों के संग्रह को 

ज्ञान कहा है, शब्दों की उधारी को Agar कहा है; और संतों 
के जीवन में जो चमत्कारिता हे उसका अपने मन में आरोपण 
करकं उस पर अपनी कल्पनाओं का आरोपण करते हैं, कल्पना- 
शक्ति में हम बेठे हैं, यह सब चला जायेगा । उसमें उधार 
चलता नहीं । इसमें शब्दसंग्रह अथवा मित्रों में घटित चमत्कार 
हमको तृष्टि-पुष्टि नहीं दे सकते हें । इस प्रकार .संगृहीत विचार, 
शब्द, कल्पनाएँ--सब जल जायेंगे। और चित्‌ की नग्न-शून्यता 
में आप का प्रवेश होगा। और जो उधार का माळ भर-भर के 
रखा है स्मृति के कोश में, जिसे मान बैठे हैं कि हमारी अनुभूति 
है, वह अनुभूति तो हे नहीं, उधार है । गीता के १८ अध्याय 
कंठस्थ होने पर भी कोई ओज नहीं, कोई तेज नहीं । कहते हें 
इतना जप किया, इतना तप क्रिया | उधार का धन्धा बंद करो | 
शब्द-संप्रह, विचार-संग्रह का छोभ है; इसको छोड़ दें; और 
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जो अब तक संचित है, इसको झड़ जाने दीजिये। फिर विशुद्ध 
शून्यता में खड़े हो जायेगे | 

जीवन की अविभाज्यता में, बिशुद्ध शुन्यता के धरातल पर 
जब खड़े हो जायेंगे, तब फिर आगे सवाल उठेगा कि अब 
कहाँ? अब किधर ? अब केसे ? आज तो किधर, केसे, कहाँ 
पूछने का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है, क्‍योंकि हमारे पास 
निष्कषे हैं। हमारे पास दूसरों की अनुभूतियों पर आधारित 
निष्कषे हैं। दूसरों के उधार लिये हुये विचार हैं। तो, हमको 
तो blue-prints (खाके) मालूम हें कि साक्षात्कार होने पर 
ऐसा होता है; मुक्त पुरुष ऐसा होता हे, स्थितप्रज्ञ होने पर ऐसा 
होता है, liberation (मुक्ति) का यह अर्थ है, यह सब भर के 
रखा है। Encyclopeadia ( विश्वकोश ) में इतना नहीं 
मिलेगा । हिन्दुस्तान के आदमी को पूछिये अध्यात्म के . 
बारे में । वह एकदम बता देगा । बौद्धों का निर्वाण क्या हे ? 
वेदांतियो का साक्षित्व क्या हे । जैनों का केवल्य क्‍या है? 
श्रीमदू राजचन्द्र की निम्रथता क्या है ? उसको व्याख्या पूछिये | 
धड़ल्ले के साथ निक गे एक-एक बतलाने ! और फिर वह 
समता है कि, में जानता हूं । में कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ 
भी मालूम नही हैं, इस अज्ञान के भान में निर्दोषता का जन्म 
होता है। उधार के व्यवहार को ज्ञान समने बाले में अहंकार 
पुष्ट होता है। और अपने ही अज्ञान, अपने ही अभाव के 
परिचय में नम्रता का जन्म होता है। वह विनम्रता, उसकी 
विनता कहिये, आर्जव कहिये, उसको ऋजुता कहिये। चाहे 
जितने नाम दीजिये । भारतीय भाषा में उसके लिये अनेक- 
अनेक शब्द हैँ । एक-एक शब्द की छटा है, अर्थ की। उसमें 
आज में जाना नहीं चाहती हूं। आज की संध्या में तो विषय- 
प्रवेश कराना है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२२२ मन के उस पार 


Di ती d by Arya Samaj Foundation Chennai and आवको 
तो, द्विसत्ताबाद्‌ के निराकरण के बाद अभाव और अपने 


अज्ञान का परिचय--उसका जीवंत प्रत्यय होना चाहिये। फिर 
छुटपटाहट होती है। फिर होगी वेचेनी, कि में केसे सत्यको 
पहचान मैं केसे जीवन का अर्थ जानू? हम जाते हैं--सत्संग 
में बेठते हैं। हमारी जिज्ञासा यह शब्दिक या बौद्धिक जिज्ञासा 
है। आज हमारी जिज्ञासा भी अहंकार की चेष्टा है। विशुद्ध 


जिज्ञासा है नहीं | क्योंकि मन में होता है कि यह केसे होता है, | 


जुरा चलकर देखेंगे। इसका विचार क्या वेदांत से मिळता है, 
क्या गांधी से मिळता है ? यह विचार 'थियोसोफिस्ट' से मिळता 
है ! यानी परीक्षक बनकर निष्कर्ष सुनने को हम जाते zl 
भारतवषे में आध्यात्मिक परिभाषा का अतिपरिचय होनेके कारण 
परीक्षक ही हैँ सब, साधक कोई नहीं । तीन दिन का जो अबसर 
आप मित्रोंने sagis मुझे दिया हे-- am not going to 
spare 8 single person amongst you (मैं आप Ant में से 
एक को भी बख्शूंगी नहीं)। मेरी और आपकी मेत्री की यह कसौटी 
है। मुझे जो कुछ कहना है--निःसंकोच कहूँगी। तभी आपके 
आतिथ्य के लिये मेरी कृतज्ञता व्यक्त होगी। इसमें मान-अपमान, 
इसका ख्याल आप मत रखियेगा, न मेरे पास वह था, न 
कभी रहेगा। लेकिन इम अपने-अपने जीबन की ओर तटस्थ होकर 
एक research scholar (शोध-छात्र) की तरह, वैज्ञानिक दृष्टि से 
देखना अगर सीख जायँ इन तीन दिनों में ! कहाँ-कहाँ हम छोग 
किस प्रकार के मिथ्या व्यवसाय में पड़ते È | उससे हमारी क्या 
हानि होती है, इसको भी हम पहचानने लेंगे तो तीन दिन में 
एक बहुत बड़ा कदम हमने उठाया । 


_ यह जो दंभ और पाखंड भारतवर्षे में हे उसे तोड़फोड़ कर 
फेक देना चाहती हूँ। अध्यात्म और धर्मे के नाम पर इस पाखंड 
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से देश का बहुत नुकसान हुआ है। व्यक्तियों के जीवन का 
बिनाश तो है ही, ओर ऐसी गंभीर बेला में, जब कि संसार में या 
तो विज्ञान और अध्यात्म का समन्बय होगा, या तो मानव का 
सवेनाश होगा, इतनी गंभीर वेला में खुशामद में और “अहो 
रूपम-अद्दो ध्वनि में समय गँवाना! इसलिये कहती हूँ कि अध्यात्म 
के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। अरबिंद का ग्रंथ पढ़ा, रमण 
महर्षि का ग्रंथ पढ़ा. 'त्रिपुरासुन्द्री-रहस्य पढ़ा, 'डिक्शनरी' में, शब्द्‌- 
कोष में उसका अर्थदेख लिया और प्रतीत at गया किमें जान गया। 
यह जानना नहीं, यह जीवन का अथे समझना नहीं | शब्द के 
अर्थे का एक गर्भगृह होता है। शब्द का कलेवर है, मात्राओं से 
बना हुआ। उसके MATE में अर्थ है। उसके द्वार खोलकर भीतर 
जाना पड़ता है। और वह जो अर्थे का आलोक है, उस आलोक 
में खड़े होना पड़ता हे । एक-एक शब्द के लिये यही करना होगा | 
“अमंत्रम्‌ अक्षरं नास्ति |” कोई अक्षर नहीं जिससे मंत्र की सिद्धि 
न हो, जिस में मंत्रशक्ति न न हो, और फिर भी शब्दमय व्यवहार 
करनेवाले हम, निस्तेज, निष्प्राण रह जाते हैं। क्योंकि शब्दों पर 
हम तैरते हें, शब्दों के भीतर जाकर अर्थ का आलोक उपलब्ध नहीं 
करते हैं। तो यह अभाव का परिचय, अपने अज्ञान का परिचय - 
यह्‌ है. दूसरा कदम | प्रारंभ करने से पहले, यानी साधकावस्था के 
पहले की बात कर रही हूँ, किस धरातळ पर खड़े होना है, तो इस 
धरातल की सिफ मीमांसा कर रही हूँ । यहद है धरातळ | मालूम 
नहीं है कुळ । तो फिर कौन साक्षात्कारी है, कौन नहीं है, कौन 
पहुँचा हुआ है, कौन पहुँचा हुआ नहीं है । यह सारी जो अभद्र 
भाषा है, उसका ब्यबद्दार चलता है । पूछते हैँ न? आप लोग 
भी जाते होंगे सत्संग में, सभाओं में । फिर लौटकर एक दूसरे 
से पूछते हैं “क्यों भाई ? वह अझुक व्यक्ति पहुँचा हुआ है कि 
नहीं ९” अच्छा, इसका मतलब हे कि आप ऐसी अवस्था में जाकर 
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खड़े हैं कि देखते हैं कि कौन पहुँचा हुआ है, कौन पहुँचा हुआ 
नहीं है। कितना घोर अहंकार ! 
तो, बिनम्रता के या झून्यता के धरातळ पर जव खड़े होते 
हैं, तो अहंकार को इधर से उधर रत्ती भी कदम उठाने का 
अवकाश नहीं मिळता । विनम्रता में एक अद्भुत शक्ति है। 
“मैं कुछ नहीं जानता, सुके मालूम नहीं है, मेरी कोई अनुभूति 
नहीं हे ae जिसने पहचान लिया उसके सर्वाग से जो 
बिनम्रता झरने ळगती है, उसकी वाणी में, दृष्टि में, विद्यार्थी की 
जो नम्रता की झळक उठती है, that is a dimension of 
life—ag एक जीवन का आयाम है । वह रिक्तता हे । और 
उस रिक्तता के ऐश्वये का जिन्होंने अनुभव नहीं किया वे साधना 
कभी 'नहीं कर पायेंगे । जिसने बुद्धि और स्मृतिको ठूंस-ठूंस कर 
भर दिया वह क्य। साधना करेगा ? वह क्या ध्यान करेगा ? 
तो अभाव के अपने अज्ञान के परिचय में और जीवन्त 
प्रत्यय में एक प्रकार की अदूभुत शूऱ्यता की अनुभूति आती हे 
कि मुझे कुळ भी माळूम नहीं हे । “मैं क्या करूँगा, में कहाँ 
जाऊँगा”, एक अव्बल शून्यता, अव्वल रिक्तता । बच्चों में वह 
स्वाभाविक है । चार या पाँच साळ का बच्चा हो, वह पूछता है 
यह क्या है? इंद्रधनुष के रंगों को वह जानना चाहता है। 
समुद्र की लहरों के ऊपर उठने बाली फेन को वह पहचानना 
चाहता है । वैसे फिर हमारी वृत्ति होगी कि जीबन का यह जो 
क्षण है, यह क्षण यहद घटना मेरे सामने लाया, उसका क्या अर्थ 
है; यह्‌ व्यक्ति मेरे सामने आया, इस नजर से मुझे देख गया 
इसका क्या अर्थ है ? फिर जीवन का प्रत्येक क्षण अपनी मुट्ठी 
में बाँधकर चिरंतन सत्यका जो संदेश लेकर आता है, वह खोलकर 
देखने की इच्छा, वह जिज्ञासा है । उस शुन्यता में उस जिज्ञासा 
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का जन्म होता है। “अथातो ब्रह्म-जिज्ञासा” । वह जो विनम्र 
जिज्ञासा है, अंग्रेजी में जिसको आप लोग enquiry of 
humility—कहेंगे, विनम्रता के बिना जिज्ञासा नहीं | तो फिर 
जीवन में .प्रति क्षण, प्रति व्यक्ति, प्रति घटना का जो अर्थ है 
उसको खोळ-खोळकर देखने की इच्छा होगी। आज तो हम ऐसे 
बधिर हो गये हैं, ऐसी वधिर वित्तवृत्तियाँ, बधिर बुंद्धि हो गई हे, 
कि २४ घण्टे में प्रभु घटनाओं की एक संपत्ति और ऐश्वर्य हमारे 
सामने फेंकता जाता है, घटनाएँ घटती जाती हैं, व्यक्ति आते हैं, 
गुजरते हैं सामने से, बोलते हैं, हमसे कोई रूठता है, कोई 
नाराज होता है, कोई आलोचना, कोई प्रशंसा करता है, लेकिन 
उसमें से हम कुछ सीख नहीं पाते। न उसमें से कोई आनन्द का 
सेवन कर पाते हैं। आनंद का सेवन--जो हमारा मूळ स्वरूप है । 


स्पंद-विज्ञान--science of vibrations आजकल 
nuclear physics (आणविक भौतिकी) के लोग उस तरफू 
मुडे @—Science and metaphysics of vibrations— 
स्पंद-विज्ञान | इस देंश में तंत्र-शास्त्र में वह हम पायेंगे । तो वह 
जो स्पंद-विज्ञान है, उसमें कहते हैँ कि आखिर आनंद की 
अनुभूति में ही, वह जो स्पंदन या vibration हैं, उसकी अनुभूति 
में ही रस मिळता है । मैंने कहा आनंद का सेवन हम कर नहीं 
पाते, दैनिक जीवन में । क्योंकि घटनाएँ घटती हैं, क्षण चिरंतन 
सत्य के संदेश छाता चला जाता है, खोल कर उसको देख नहीं 
पाते | क्योंकि हम समझते हैं कि हमको तो सब माट्म है। यह 
व्यक्ति कैसा है, इसने यह क्यों कहा, यहद हम जानते हैं। हम 
सब कुछ जान बेठे हैं। कौन भला है, कौन बुरा है। किसके 
मनसें कया हेतु हे, सभी कुछ, हमको भ्रम है कि, हम जानते हैं। 
उससे दैनिक जीवन से हमें समृद्धता प्राप्त नहीं होती |. एक दिन 
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और गया। न दिन हमें ताजुगी दे जाता है, न रात हमें ताजुगी 
देती हैं । न मानवा का संपर्क हमें कोई सौरभ, भीतर कोई ताजुगी 
देता हे । कुछ नहीं होता । ऐसे-के-ऐसे थके-मांदे सोते हैं, 
थके-मांदे उठते हैं | जीवन की जबरदस्ती है; इसलिये कमाना हे, 
दफ्तर चले जाते हैं, नौकरी पर चले जाते हें । काम करना है, 
इसलिये करते हैं। (the drudgery of routine is dragging 
us, dragging us; the moment will come and the 
body will fall away and you will call it death.) 
ऐसा दैनिक जीवन हमारा शहरों में, Feat में हो गया है । मृत्यु 
की प्रतीक्षा करते रहने को कोई जीवन नहीं कहते। और यांत्रिक 
क्रियाओं को सुबह से रात तक करते रहना कोई जीवन नहीं है। 
और स्मृति में जो संचित शब्द, विचार हैं उनको प्रतिक्रिया के 
रूप में फेंकने को कोई कमे नहीं कहते । इसलिये हम जी नहीं 
पाते, मेरे भाइयो, हम जी नहीं पाते । शबयात्रा शिवयात्रा नहीं 
बन पाती | जीवन आनन्द का कल्लोळ बन नहीं पाता | 
तो, यह नश्रता में से जिज्ञासा का जन्म भीतर होने दीजिये। 
जिज्ञासा की प्रसब-वेदना बड़ी भयानक होती है । उदाहरण से 
जल्दी समझ में बात आती है। आजकल के जूमाने में विवेकानंद 
का, रामतीर्थं का उदाहरण परिचित हे। सोलह साळ की उमर 
नहीं हुई तो पूछते घूमते थे वे नोरेन ( नरेन्द्रदत्त ) 'मोशाय, 
.( महाशय ! ) आपने देव को, भगवान्‌ को देखा हैँ!” फिर वह 
देवेन्द्रनाथ टेगोर हें तो चले उनकी नौका पर । 'हाउसबोट' में 
हैं तो चढे बहाँ। छटाँग लगाई गंगा में और जाकर सामने खड़े 
हो गये। भींगा हुआ बदन है-बालों से पानी झर रहा हे। 
पूछते हैं--“मोशाय आपने प्रभु को देखा है ९” जवाब नहीं दे 
पाये वे। उस बच्चे को ही पूछने रंगे--“ओहो--तू कौन है 2 
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तेरी आँखें योगी जैसी हैं ॥” यह तो समझ गये कि उन्होंने कुछ 
नहीं देखा । फिर छुलाँग लगाई, आये वापस | दक्षिणेश्वर पहुँचे, 
तो रामकृष्ण को पूछते हें--“भगवान्‌ देखा है दिखा सकते हैं?” 
वह वेचेनी, जिज्ञासा का आशय $I The content of 
enquiry is divine discontent—जज्ासा का आशय है. 
एक दिव्य असंतोष कि कहीं धन छिपा हुआ है, मुझे मिळता 
नहीं | जीवन का अर्थ छिपा है मेरे सामने | लेकिन मुझे मिळता 
नहीं | केसे पहचानूँ ? तो फिर खायेंगे, पियेंगे, सोयेंगे। लेकिन 
वह जो निद्ध्यास है बह जीवन में चलता रहेगा। उसको कैसे 
जानूँगा ? पहचानूँगा ? बच्चे को अखरोट का फल दीजिये तो वह 
नहीं फोड़ सकेगा, दरवाजे में रखेगा, पत्थर छाएगा। बादाम 
दीजिए | उसके feat को तोड़ने के लिए बच्चा कितना विकल 
होता है। तो ये जीवन में जितने छिलके हैं--उनको तोड़ने- 
फोड़ने के लिए विकलता, आकुछता आती है, वह है. जिज्ञासा। 
“चाहे जो कीमत चुकाऊँगा। लेकिन सत्य को पहदचानूँगा। 
चारों तरफु मैं अपूणेता से घिरा हुआ हूँ । वह पूर्णता कहाँ छिपी 
हुई हे, में देखकर रहूँगा। पूर्णता के सागर में डुबकी और गोता 
लगाकर रहूँगा। यह जिज्ञासा की अग्नि, प्रज्नलित होने 
पर, जीवन में बड़ी धाँधली मचा देती हे । फिर स्वजन स्वजन 
नहीं रहते । परजन परजन नहीं रद्दते । फिर अपना-पराय़ा भेद 
मिट जाता है । दुनिया में चारों तरफु आँखें खोजती हें--केसे 
पहचान ? केसे जानूं? सीखेँ? सीखने के लिए तैयार रहता है | 
भले-बुरे की, पाप-पुण्य की, नीति-अनीति की रेखाएँ घुछ जाती 
हैं। जिज्ञासा की दुनिया बड़ी 'रोमांटिक ( रूमानी ) है जी। 
बड़ी रोमद्दषेक, बहुत मधुर, बहुत मनोहर । उस जिज्ञासा की 
अग्नि, उसकी ज्योति एक बार जळ उठी--बह है धमे का प्रारम्भ । 
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अब आ गया ऐसा मनुष्य, जिसको जिज्ञासा का वरदान उपलब्ध 
हुआ | फिर उसके घमेजीबन का, अध्यात्म-जीवन का प्रारंभ हुआ। 
तब तक प्रारंभ नहीं | 


२२८ 


स्वायत्त जिज्ञासा चाहिए । कहा है--मनुष्य के जीवन का 
सांध्य हे आत्मसाक्षात्कार | इसके लिए में भी आत्मसाक्षात्कार 
प्राप्त करना चाहता हूँ। यह हो गई derived ( उधार ) 
जिज्ञासा। Inferred (अनुमान-जन्य) जिज्ञासा! उधार जिज्ञासा ! 
यह बुरी बात नहीं हे लेकिन यह हमको साधक की भूमिका तक 
ले नहीं जाती | यह बौद्धिक जिज्ञासा की उलझन में, शब्दों के 
जाळ में अटकाये रखती है। अच्छा है, कुविचार से सुविचार 
अच्छा | कदाचार से सदाचार अच्छा | लेकिन बह जो सापेक्ष 
अच्छाई है-- वह निरपेक्ष धर्माचरण तक नहीं ले जाती । अध्यात्म 
के महाद्वार तक नहीं ले जाती। इसलिए मैंने कहा कि स्वायत्त 
जिज्ञासा का जन्म होना चाहिये। सच बताइए, हमको और 
आपको क्या पड़ी है ? यह जो संतों के जीवन में उन्मुक्त आनंद 
हैं--खी-पुरुष के भेदातीत जो विशुद्ध मानवता दै, और मानव के 
छिलके के भीतर छिपी हुई जो चिन्मय सृष्टि हे, उसमें जाने की 
हमको क्या पड़ी है ? मान लीजिए कि नहीं जायेंगे तो हमारा कोई 
नुकसान हे उसमें ? नौकरी है, व्यापार हे, घर-गृहस्थी है। मोटर 
है, बंगला हे। यह सब करके यदि समय मिला तो जायेंगे उसमें | 
सिनेमा थियेटर में बैठते हैं, तो बेठेंगे सत्संग में । It becomes 
an emotional and intellectual pastime. ( सत्संग तो 
भावनात्मक और बौद्धिक sagga बन कर रद्द जाता है )। 
अध्यात्म के रास्ते जाना ही नहीं चाहिये। अपने लोगों को में 
कहती हँ--भले, जाना ही नहीं उस रास्ते से। जाओगे तो पता 
नहीं हमारे जीवन के साथ वह क्या-क्या करेगा ? आपके जीवन 
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के जो सारे मूल्यांकन हैं, total evaluation of life— 
उसको उथळ-पुथळ कर रख देगा | इसलिये जाओ ही नहीं उसमें | 
यदि जाओगे तब तो आज जिस धरातळ पर खडे हैं, वह पाँव के 
नीचे से खिसक जायेगा । खाज जहाँ भेद हैं वहाँ भेद नहीं 
रहेंगे | जहाँ नहीं हैं, वहाँ खड़े होंगे | क्या-क्या होगा ? इसलिए 
यह जो स्वायत्त जिज्ञासा की अग्निशिखा है, उसका जन्म होने से 
पहले सावधान रहिये और ऐसे शिविरों में कभी न जाइये। 
ऐसे शिविरों में जाना और विद्रोह की बाणी सुनना भी अपने 
जीवन के साथ खेल करना हे) या तो उसमें से पाखंड आयेगा 
कि हम आध्यात्मिक & और दूसरे जो जाते नहीं हैं. वे आध्यात्मिक 
नहीं है; या तो उसमें से शब्द-बाण, शब्द-तीर छग गया तो आपके 
जीवन को उल्टकर रख देगा | 'उळट भई मोरे नैनन की! इसमें से 
कुछ एक होगा और दोनों तरफ खतरा हे | इसलिए में आपको 
कल या परसों इस विषय में आगे बढ़ने के पहले ही सावधान 
कर देती हूँ। 


लेकिन यदि जीवन के अर्थ को जानना ही है, सत्य को 
पहचानना ही है, वह प्रभु केसा है! वह जो प्रेम-स्वरूप प्रभु दै, 
वह्‌ प्रेम क्या हे ? इसको पहःवानना है, तब तक जीने में मजा 
नहीं आता, ऐसी लगन छग पाये, ऐसी बेचैनी लग जायें, तब 
फिर आगे स्वाध्याय के, ध्यान के, साधना के--जो भी आप क्रम. 
कहिये, उसके अधिकारी हम बन जाते हैं । पहले कहते थे. न ळोग 
कि अनधिकारी को नहीं कहेंगे। यानी अधिकार क्या हे? 
Receptiit—ग्रणशक्ति को अधिकार कहा है. । संवेदनशीलता 
और जिज्ञासा की जिसकी तैयारी हो बह अधिकारी है और 
जिसको जिज्ञासा नहीं है वह अनधिकारी है; और दूसरी कोई बात 
wet | -अधिकारी-अनधिकारी शब्दों के साथ अळग-अळगा साव 
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लगा रखे हें छोगों ने और उसका एक आडंबर बनाया हे | लेकिन 
यह जिज्ञासा ही अध्यात्म में अधिकार है । दूसरे किसी अधिकार 
की आवश्यकता नहीं | एक ही अधिकार, यानी पात्रता । अधिकार 
का यदि निरुक्त देखने जाएँगे तो उसमें अधित्व ही अधिकार है | 
“अरथित्वम अधिकारः? । यानी आपको प्राप्त करने की इच्छा है। 
जैसे “विद्यार्थी है न--“विद्या एव अर्थो यस्य स विद्यार्थी ।” 
यानी विद्यार्थी बह हे जिसे विद्या प्राप्त करने की ही इच्छा है। 
“सत्यमेव अर्थो यस्य स साधकः ।” व्याख्या ही करनी पड़ी तो 
सत्य ही जिसका अर्थ हे--'अर्धित्व' जिसको प्राप्त हो गया है, 
सत्य के लिए - वह हो गया साधना का अधिकारी। अब साधना 
क्या हे? साधना का प्रारंभ, जहाँ हम हैं वहाँ, दैनिक जीवन 
चालू रखते हुए केसे हो सकता हे ? इसमें कोई अपनी मदद कर 
सकता है या नहीं ? मार्गद्शक की आवश्यकता इसमें हे ? है, तो 
कहाँ तक है ? किस प्रकार का मार्गदशन, कोई भी मार्गदर्शक कर 
सकता है ? ऐसे कौन से पथ हैं जहाँ कोई मार्गद्वीक काम नहीं 
आता ? इन सबकी चर्चा हमको कळ छेड़नी हे लेकिन जिज्ञासा 
तक आज आपको पहुँचा देना था | 
भाई, अध्यात्म खेळ नहीं है। आजकल उसको बुद्धिजीवियों 
ने, संपन्न वर्गा ने-भारतवषे में ही नहीं, दूसरी जगहों में भी एक 
शौक का विषय बना छिया है, एक ‘ata’ बना लिया है। तो 
ऐसा नहीं है । यह तो ऐसा व्यसन है कि-- 


व्यसनानि सन्ति बहूनि, व्यसनद्वयं केवलं व्यसनम्‌ | 
व्यसनं विद्याभ्यसनं, व्यसनं वा हरिपादसेबनम्‌ || 


दो ही व्यसन हैं | फिर उससे किसी का उद्धार नहीं हो. 


सकता | इस प्रकार का व्यसन छग जाये, आत्मसाक्षात्कार, 
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आत्म-रति, आत्मरत जीवन, उसका चसका छग जाय तो वहाँ 
से लौटना मुश्किल हो जाता है। फिर “यदूगस्बा न निवतेन्ते! 
क्योंकि जिज्ञासा का अपना momentum होता हे, 
अपली गति होती है, यह आप को ले चलती है। 
आपं को आगे ही आगे ले चलती है । सदियों के संस्कार जीवंत 
जिज्ञासा के सामने ठहरते नहीं Sl इसीलिये कहा है--अपि 
चेत्‌ सुदुराचारो' | उसमें दुराचारी भी रहे । एक बार जिज्ञासा 
की ज्योति जळ उठी, तो शतकानुशतकों के संस्कार, भले बुरे, 
सब उसमें जळ जायंगे। और उसी के आछोक में फिर चेतना 
आगे बढ़ती चली जायेगी। 


आप के सामने मैंने तीन मुद्दे रखे । एक जीवन में भौतिक 
और पारमार्थिक, व्यावहारिक और आध्यात्मिक ऐसी भिन्न 
सत्ताएँ नहीं हैं । जिन्होंने भिन्न सत्ताओं की कल्पना की, जो 
भिन्न सत्ताओं की कल्पना करते हैं, वे दुःख के बीज बोते हैं। 
` और अपने व्यक्तित्व में संघष के बीज बोते हैं. जीवन एक है, 
अविभाज्य है । उसमें शरीर है तो शारीरिक जीवन है। मन È 
तो मानसिक जीवन है. और जीवन को watertight compart- 
ments (जळरोधक कक्षा) में ate देना कि यह व्यावहारिक है, 
यह पारमार्थिक है, इसके लिये यह नियम, उसके लिये वह नियम, 
इन दो नियमों में संगति रहे न रहे, हमें कोई WE नह्दी-, 
तो सत्ताओं की भिन्नता की कल्पना करना, भ्रम रखना ही दुःख 
और संघ के बीज बोना है, तनाव के बीज बोना Sl इस 
भ्रम का निराकरण पहले करे | | 


यह्‌ निराकरण करने के बाद जो प्रचलित धमेग्रंथ हैं उनसे 
या संतों से, ऋषियों से, सुनियों से जो सुना है--यह शब्द का और 
विचारों का उधार, वह संग्रह, वह संचय का मोह छोड़ दें। धन 
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का मोह जीडनी असिनि हैं, भियो | विचारी की भीहि” ASAT 
बहुत मुश्किल है । धन के संग्रह का त्याग करके एक रात में 
उसे ठोकर ढगा कर आदमी निकळ जायेगा। seat ने ऐसा 
किया है। वह चाहे आगे चलकर भगवान्‌ गौतम बुद्ध हों, 
चाहे आगे चल कर मुनि नेमिनाथ बनें या और कुछ बने atl 
घन के संग्रह को ठोकर मारना आसान है। अपनी संस्कार-राशि 
और बिचार-राशि जो इकट्टी करके रखी है, उसका ममत्व छूटना 
बड़ा Bas है। वह तो कर्ण के कबच-कुंडल जैसे हैं; जो 
निकलना मुश्किल हे । उस संस्कार-राशि का तो हमारा सूक्ष्म 
शरीर बना हुआ है | और वह जो विचारों की राशि है, वही तो 
हमारी सूक्ष्म काया हे । आप ने शायद देखा होगा अभी-अभी 
अमेरिकन डॉक्टरों ने किताब लिखी है कि यह जो स्थूळ शरीर है 
दाड्‌-मांस का, उसके भीतर एक ईथर? की बॉडी! (सूक्ष्म काया) 
मनुष्य के भीतर रहती है, ऐसा वैज्ञानिक शोध हुआ हे | मनुष्य 
का जो शरीर है, उसके भीतर उसकी एक सूक्ष्म काया है। तो 
उनको पता चला था अब तक कि एक thought body हे, यानी 
एक विचारकाया है | लेकिन अब वे कहते हैं कि यह विचार से भी 
सूक्ष्म है । उसको उन्होंने eter (ईथर) नाम दिया है । तो यह 
जो ( ईथर ) का शरीर है बह मरता नहीं है | ऐसा शोध एक 
physicist (वैज्ञानिक) को अभी हाथ लगा है। उसकी तफ॒सीळ में 
नहीं जाऊंगी लेकिन किताब बड़ी रोचक, पढ़ने लायक है। और 
वह कहता है, आखिर में, उपसंहार में कि शायद पूव में लोग 
जो कहते हैं हजारों बर्षों से कि यह देह मरता है, फिर भी हम 
नहीं मरते तो हो सकता है कि शरीरों के भीतर ad infinitum 
(अनन्त) शरीर होंगे--हसको उसका, पता नहीं, यह हो सकता 
है]: ऐसे एक वाक्य में उन्होंने उपसंहार किया है। तो में 
` कह रही: थी की विचार-राशि का और संस्कार-रादि का त्याग. करना 
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या उसका ममत्व छूटना बड़ा मुश्किछ हे । Aa त्यजसि aq 
wal! धन छोड़ना आसान है | उससे अहंकार पुष्ट होता है 
कि मैंने धन छोड़ दिया । मैंने स्त्री का त्याग किया, मैंने gat 
को छोड़ fear) मैंने संस्था का त्याग किया । करनेवाला में 
तो बचता ही है न! और उसी में के भीतर जो संग्रह करके 
रखे हैं, संस्कार, विचार, उन पर अहंकार पळता है। अहंकार 
की पुष्टि फे लिये कुछ न कुछ चाह्विये। घर गया, द्वार गया, 
पत्नी-पुत्र गया, प्रतिष्ठा गयी | कम से कम विचार तो मेरे SF) 
इसी qua अहंकार में से भारत में आध्यात्मिक संप्रदाय बने। 
संन्यासियोँ को संप्रदाय बनाने की नहीं तो क्या जुरूरत थी? 
लेकिन स्थूळ त्याग के बाद यह जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें जो 
केन्द्र बना कर बैठे हुए, हैं, उसका ममत्व नहीं छूटता। ये उधार 
लिये हुए बिचार, अनुभूतियों के वर्णनपरक शब्द, ये शास्त्र-संग्रह 
जो हैं इनको पहचानकर, उनको झरने दीजिये। तब विनम्रता 
` का जन्म होगा। विनम्रता में झून्यता का आलोक है। उस 
शून्यता के आलोक में जिज्ञासा की ज्योतिशिखा आप को 
दिखती है । और वह फिर मनुष्य को किस प्रकार आगे ले जाती 
है इतना विषय आज मैंने रखा । 
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(2) 
दिनांक १७-३-६८ 


साधना शब्दका भी इस देश में इतना दुरुपयोग हुआ, इतनी 
निघं.णता के साथ शब्दों का हम उपयोग करते हैं कि शब्दों के 
चेहरे देखने की कोमळ संवेदनशीलता हममें अगर होती तो हरेक 
शब्द के आंसू हमें दिखाई पड़ते । 

सच चीज जानने की स्वायत्त जिज्ञासा, जीवन का अर्थ 
समझने की, जीवन की सद्दी जिज्ञासा जब जाग उठती है, तो 
मनुष्य प्रारंभ कहाँ से करे? शुरू करे अपने शरीर से | मैंने 
कळ कहा था कि संसार, जिसको आप जड़ कहेंगे, केवळ 
पार्थिव कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है । एकाध मिट्टी का कन ळगे 
तो ag भी चिन्मय है, चेतनामय है; यह आप का शरीर चेतनामय 
है। तो, स्पन्द का परिचय पाने के लिए शुरुआत अपने 
शरीर से करें कि हमारा अपने शरीर से परिचय है या नहीं। 
सत्य का परिचय पाने के लिये शुरुआत अपने शरीर से करें कि 
हमारा शरीर पार्थिव है या नहीं। निकट है, तो हमारा 
शरीर सबसे अधिक निकट है और फिर कितने व्यक्ति 
हम में से होंगे जिनको अपने शरीर से परिचय और मैत्री है, 
हृदय में इसका स्वीकार जिन्होंने किया हें | शरीर का स्वरूप कया 
है, यह जानने वाले कितने होंगे ? यह जो physical 
organisation शारीरिक संघटन है, किन cells (कोशाणुओं) 
से बना होगा ? एक में से अनेक “सेल्स? कैसे बनते हैं. muscles 
(मॉसपेशियां) केसे बनती हैं, nervous system (ज्ञानतन्तु- 
व्यवस्था ) क्या है, यह सब कुछ भी जानते नहीं) 
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इस शरीर में रहते हैं, लेकिन उसे जानते नहीं। उसकी क्या 
कार्य-प्रणाढी है, कौनसा function (व्यापार) हे यह भी नहीं 
जानते | न सामान्य-जन जानते हैं, न डॉक्टर जानते हैं। * 


यह्‌ जो अद्भुत रचना हे मनुष्य के शरीर की-।०।०९।०॥] 
evolution, consummation of biological evolution 
is the creation of a human body (प्राणिगत विकास का 
चरम उत्कपे मनुष्य-शरीर की रचना में है ।) ऐसा यह सुंदर 
शरीर है। लेकिन हम जानते नहीं। इससे प्रारंभ करें; यह है _ 
क्या ? और देखें कि मेरी glandular system, nervous 
system (ग्रन्थियों की और ज्ञानतन्तुओं की व्यवस्था) आरोग्यमय 
है? इसमें सौष्ठव हे ? इसमें सौन्दर्य है ? जो पचन की क्रिया 
है, वह ठीक चलती हे ? निद्रा क्या हे? किस प्रकार लगती है ९ 
अन्न खाते हें तो आहार का संबंध किस प्रकार शरीर से है, कोई ' 
नहीं जानता । लोग इसको भौतिक जीवन कहते हैं। में कहती हूँ 
आध्यात्मिक जीवन का प्रारम्भ ही वहाँ से हैं; साधना का प्रारंभ 
वहाँ से हे । शरीर के प्रति उदासीनता क्या हे! शरीर का 
अस्वीकार है। शरीर का परिचय न हो तो साधना का प्रारंभ 
नहीं होता । इसलिये आप इस देश में देखेंगे कि आध्यात्मिक 
अनुभूति-संपन्न व्यक्ति जो कहलाते हे, उनके शरीर की हालत 
देखिये; स्वस्थ, Asa सुंदर शरीर है, ऐसा नहीं है। या तो 
भोगासक्त हों, या तो अनासक्त हों। मेरी दृष्टि से आसक्ति और 
अनासक्ति दोनों ही दोष हैं। एक में शरीर की तरफ भोगासक्त दृष्टि 
हे और दूसरी तरफ जिसे अनासक्ति कहते हैं बह शरीर के प्रति 
अस्वीकार और उदासीनता हे | और शरीर के प्रति आसक्ति और 
वैराग्य दोनों में एक तरफ से भोगासक्ति, दूसरी तरफु अनासक्ति 
है । दोनों के बीच भारतवर्ष का जीवन, आध्यात्मिक और धार्मिक 
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जीवन चलता हे | और यह शरीर का अपमान हे । या तो उसके 
प्रति अनुदारता करते हैं, उपेक्षा करते हैं; चाहे वह साधु हो या 
संन्यासी, उसकी उपेक्षा करते हैं और भोगासक्त व्यक्ति उतना ही 
अपमान करता हे. जितना कि वैराग्य के नाम पर कोई ary 
संन्यासी करता हे । तो राग और बिराग-ये दोनों दो छोर हैं 
अंतिम, इनके बीच जो मध्यस्थ बिन्दु है, वैज्ञानिक तटस्थता का जो 
बिन्दु है, वह साधना का प्रारंभ हे । इसलिये आप को अपने 
शरीर से दोस्ती करनी चाहिये, दुश्मनी नहीं | ये शरीर की इंद्रियाँ, 
- ये शरीर के अवयव, उनकी आवश्यकताएँ, उनकी वैज्ञानिक पूर्ति, 
जीवन के alaa का प्रारंभ तो वहाँ होता है। और उसको किस 
प्रकार का आहार देंगे, किस प्रकार की व्यायाम-पद्धति से उस 
शरीर के नस-नसको हम संवेदनशीळ रखेंगे, चपळ रखेंगे, जिस 
aaa जिससे काम लेना होगा उससे काम ले सकेंगे । The 
beginning of self-knowledge is from the acquain- 
tance and freindship with your own body आत्म- 
ज्ञान का प्रारम्भ शरीर के साथ परिचय से होता हे। और यह 
जब तक नहीं होता है, तब तक सही शुरुआत नहीं, क्योंकि उसी 
शरीर में बैठना, उसी के साथ रहना, लेकिन परिचय के अभाव 
में, मैत्री के अभाव में उसके साथ एक ‘aaa (संवादिता) हो नहीं 
पाती। या तो थका हुआ शरीर या जिसमें बहुत tension है, तनाब 
'ह ऐसा शरीर, जिसमें पाचन शक्ति काम नहीं करती है; इसलिये 
शरीर में भारीपन लगता है | आप हम देख ST अपने ही घर में, 
अपने ही व्यवहार में। घर जाकर जुरा सोच लें कि मेरा शरीर 
'चौबीस घंटे में किस हालत में रहता है । एक खिले हुए गुलाब 
के pa जसा उसमें ताजापन हे- ताजुगी है ? जब चाहे जिस 
अवयव से जैसा काम चाहें वैसा ले सकते हैं ? कोई यदि मोटर 
चलाने के लिये बैठेगा और फिर मुझसे कहेगा कि इसका Fe” 
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काम नहीं करता, “गिअर जाम? हो गया है। तो उससे मैं कहूँगी 
कि भले आदमी पहले क्यों नहीं Far) तो जो जीना चाहते हैं 
उन्हें अपना बाहन जो है शरीर, उसे पूरा कार्यक्षम रखना 
(to keep in order) चाहिये, यही धर्मे हे 
“qa खलु धर्मेसाधनम?” 

तो धर्मे यानी हिन्दू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्वियन धम नहीं | 
“धारणात्‌ धर्म इत्याहुः | यह धारण जिन नियमों से होता है, 
बही TAB तत्त्व है । 


साधना का प्रारंभ शरीर से कर | यह इस देश में कहने की 
बहुत आवश्यकता हे और यह हम लोग करते नहीं | शरीर की 
आवश्यकता की पूर्ति के लिये अनुरक्तता या विरक्तता रखते हैं । 
इसलिये जव ध्यान करने AN, आत्मचिंतन करने Fst तो शरीर 
साथ नहीं देता । मेरुदण्ड है, इसका महत्त्व का स्थान है । इसे 
इतना महत्त्व क्यों दिया गया? यह जो हमारी श्वास और 
प्रवास की क्रिया है, यह श्वास उठता केसे है, कहां जाता है ९ 
श्वासोच्छवास की क्रिया जिन प्राणों के आघात से चलती हे वह 
प्राणतरव क्या है ? निद्रा आती है । यानी होता क्या है ? विचार 
उठता है, कहां से उठता है, विकार उठता है, कहां से उठता हे! 
मैं समझती हूँ कि आपके सामने, आप जो यहां पर सुशिक्षित भाई 
बहनें बैठी हैं, इससे अधिक बिस्तार में इस विषय में जाने की मुझे 
जुरूरत नहीं हे | आपका, जिस प्रक्रिया से अचुकूल पड़ता हो, 
` उस प्रक्रिया से शरीर स्वस्थ, सुन्दर fas, अनामय, निरामय 
रखना, यह पहला धर्म है। जब चाहे तब खायेंगे, चाहे जो देखेंगे, 
चाहे जैसा सोयेंगे, चाहे जेसी निद्रा आवेगी और फिर जाते हैं, 
सत्संग में बैठते हैं, तो हमारा मन BAM, ध्यान करने बैठे हैं. तो 
ध्यान ळग जायेगा, यह आशा एक निरथंक आशा है। ऐसी व्यथे 
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की आशा है, दो नहीं सकता। शरीर की जो चुटियां हे, जो 
_खामियां हैं, उनको छाँघ जाने में समथे कोई sate निकलेगा, 
यह बात अलग है। लेकिन साधना का प्रारंभ शरीर की निर'मयता 
से, निमेळता से, सोंदय से, सौष्ठव से हे, यह चीज भारतबषं भूल 
गया है। शहरों में रहते हैं, देद्दातों में रहते हैं, तो जीवन-पद्धति 
में अंतर पड़ जाता है; लेकिन जहाँ पर प्रारव्ध से आ गये हैं, वहां 
अपना साथी जो हे शरीर, इससे पहले दोस्ती कर ळी जाय। 
इसका आदर करना, इसकी ESTA करना, इसके प्रति श्रद्धा रखना 
हम सीखें | किसी धर्म-सभा में शायद इन बातों को कोई उठायेगा 
नहीं | लेकिन मैं इसपर बहुत जोर देना चाहती हूं, क्योंकि हमारे 
मनमें शरीर के प्रति अनुराग है, लेकिन धमे और अध्यात्म के 
के नाम पर इससे विराग रखना चाहते हैं । इस अन्तर्बिरोध के 
बीच से संघर्ष और उसमें से पाखंड का जन्म इस देश में हुआ है। 
भीतर अनुराग[पड़ा|हो, Sah प्रति ळालसा हो और ऊपर से धमं के 
नाम पर, अध्यात्म के नाम पर विराग दिखाना हे, उदासीनता 
दिखाती हे तो जीबन में 'हारमनी' (संबादिता) केसे आयेगी ? 


अभी यह आध्यात्मिक पदा उठता है, फिर जहां एकांत मिला, 
वहाँ दूसरा पदो जीवन के लिये खड़ा करते हैं। जहां एकांत 
मिळा, वहां उदासीनता है नहीं, वहां वासना धधक उठती हे और 
ऐसा व्यबहार भी करते हैं; जो चीज छिपाने की इच्छा है, जिसके 
लिये अनेक आकांक्षा है, उसको दबाने का प्रयतनं भी होता है और ऐसी 
gada अवस्था में साधक आ जाता हे। तो उसकी छाया आ जाती 
ह उसके अपने ऊपर | ऐसे साधक अनेक देखे g इस दशा में 
शरीर का विचार न करने के कारण अनुराग और विराग के बीच 
tug of war (रस्साकशी) चलती है, कभी इधर, कभी उधर | 
आत्मग्लानि, आत्मवंचना, आतमनिषेध, जन-बंचना, ऐसे एक 
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saul, chain reaction, शुरू हो जाएगा। आप मंदिरों 
में जाइये, मठों में जाइये, बौद्ध dat में जाइये, संन्यासियो को 
देखिये--देखा सब जगह, You will come across cases 
of suppression and repression. You will come 
across cases of hypocrisy or criminal indifference to 
the body. आप को दमन, पीड़न, दम्भ, पाखण्ड और शरीर 
के प्रति अपराधपूण विराग के नमूने asa मिलेंगे। कुछ न कुछ 
संघष रहता है ओर फिर जीवन में संतुलन नहीं आता । स्वस्थता 
का रहस्य ही संतुलन में है। जिसको आप स्वस्थता कहते हें 
न, वह है--स्वे तिष्ठति इति स्वस्थः। अपने स्वरूप में जो 
प्रतिष्ठित है वह स्वस्थ हे, स्वरूप में जो स्वस्थित हे | 


अब आयुर्वेद की भाषा में रखूं तो धातु का साम्य शरीर में 
रहता हे, यह स्वस्थता हे | चित्त में जब स्वस्थता रहती हे, 
त्रिगुणों के बीच चित्त का जो साम्य हे उसको योग कहा। 
‘quel योग उच्यते'। तो इस शरीर में धातुओं का 
साम्य जब रहेगा; धातु यानी वात-पित-कफ हैं, इनकी सम दशा 
केसे रहे यह सब देखना चाहिये ; नहीं तो इच्छा हुई आहार 
लिया, जीभ कहती, खा लिया, पी लिया। जो totality of 
your life हे--जो जीवन की समग्रता है, उसमें अधिक महत्त्व 
जीभ को दे दिया गया ; शरीर की समग्रता को भूछ गये, आखिर 
हे क्या? खंडित दहीन ही तो sins, 'पाप' है और पाप दूसरा 
क्या होता है? हर क्षण का, हर कम का, हर विचार का समग्रता 
के साथ संबंध जीवन हे । शरीर के साथ मेत्री-संबंध ही पुण्य हे, 
घर्मे हे | और समग्रता को भूछ कर खंडित दशन में और खंडित 
कमै में आसक्त दो जाना ही पाप हे | दूसरा कोई पाप, पुण्य, 
धमं, अधमं नहीं हे। इस चीज को बहुत बारीकी से देखना 
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'चाहिये। आप को आहार, विहार के बारे में देखने वाले और 
सोचने बाळे मिल भी जाते हैं, लेकिन निद्रा के प्रति सोचनेवाले, 
चिंतन करनेवाले मिळते दी नहीं । आखिर निद्रा बस्तु ही क्या 
हे? निर्दोष, निःस्वप्न निद्रा आती हे या नहीं, उसकी शरीर को 
आवश्यकता 22 इसको कोई आध्यात्मिक कमे मानता नहीं। 
जिस बिस्तर में रोज सोते हैं, क्या सुन्दर प्रभु की योजना है। 
६ घंटे या ७ घंटे आप को संपूर्ण विश्राम के लिये निद्रा की 
सुविधा दे दी है न! जिसमें मनको आराम मिलेगा, पूणं तन-मन 
में एक लय बन जायेगा, शरीर फे रग-रग में विश्राम की ताजूगी 
भर जायेगी, इसलिये निद्रा हे ऐसी सुबिधा का उपयोग भी 
नहीं करते, सुविधा से लाभ नहीं उठाते हैं, सोते नहीं हैं; न 


जागना जानते हैं, न सोना जानते Fl कहां से धमे होगा, 


कहां से आध्यात्म आयेगा ? यदि निद्रा नहीं आती हे तो क्यों 
नहीं आती हे । स्वप्न नहीं आते हैं तो क्‍यों नहीं आते हैं । 


अब आप के ध्यान में आयेगा कि शरीर के परिचय से मेरा 
- मतलब कितना गंभीर हे, कितना गहन है । ये तो सब आध्यात्मिक 
कमे हैं । ये सब धर्म-साधन हैं, इनको छोड़कर और जीवन 
छायेंगे कहां से ? सुबह से रात तक जो जींबन है, बह तो आप 
को मिला है ae नहीं है कि मंदिर में एक घंटा बेठे या किसी 


शिविर में एक घंटा बेठे, वही है आध्यत्मिक जीवन; बाकी सारा _ 


भौतिक ! ऐसा नहीं है। जीवन को खंडो में मत afer और 
प्रतिक्षण में जैसे जळ का हर बिन्दु उसकी समग्रता का सौरभ 
और समग्रता का सोंदय है, उसी प्रकार जीबन के प्रत्येक क्षण 
को चिरंतन काळ, सनातन काळ कहते हैं । सौन्द्ये उसमें छिपा हुआ 
हैं: इसलिए। प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार प्रत्येक भावना को 
अपने उठते, बेठते, बोलते, हंसते जीवन की समग्रता के साथ 
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जोड़ दिया जाय, और कुछ पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। साधना 
यही हे. समग्रता के साथ जोड़ देना, एक बार समग्रता के साथ 
अनुसंधान सध गया, फिर तो समग्रता में प्रतिष्ठित हो जाती है. 
चेतना और जो भी विचार उठते हैं, उनका मूल स्रोत ही समग्रता 
हो जाती है | 


An ` 


खेर, पहिले भेंने शरीर की बात आप के सामने 
की } दूसरी बात, हमारे पास दूसरा साधन या वाहन हे मन! 
मन और बुद्धि दोनों भिन्न होंगे ऐसा लोगों ने माना हे । मैं 
नहीं जा रही हूं इस देश के सनातन ग्रंथों Hy पातंजळ 
योगशास्त्र में मन और बुद्धि को भिन्न नहीं माना। इसमें में 
आज जाना नहीं चाहती हूं । अभी यदि गहराई में उतरू तो-- 
और भी २, ४, ५, ७ दिन रहने का मोका मिलेगा-तो उसमें 
जाऊंगी; लेकिन चूंकि आप बंबई में रहनेवाले सुशिक्षित व्यक्ति हैं, 
में आप को पश्चिम से ही उदाहरण देती हूं। लेकिन यहां भी 
वैसे उदाहरण हैं और जिसको आप 'रिसचे' कहेंगे, संशोधन कार्य 
कहेंगे, वह इस देश में भी हुआ हे) फिर उसकी जो 'टरमिनोळोजी? 
है, परिभाषा हैं, शायद उससे आप परिचित न हों, इसीलिए में 
जिस परिभाषा में आप पढ़ते हैं, वह परिभाषा. आपके सामने रख 
रही हूँ। अभी bioigy (प्राणिशास्त्र या जैव विज्ञान) और 
medicinal science (औषधविज्ञान) की यह खोज हे कि मन 
और बुद्धि दोनों स्वतंत्र वस्तु शरीर में नहीं हे । हम समझते हैं 
कि मन कहीं यहां होगा, ‘ae’ के पास होगा, और मस्तिष्क यहाँ 
(सिर में) है तो बुद्धि वहीं होगी यह हमारी धारणा है। अब 'बायो- 
ळोजी' और “सायन्स ऑफ मेडिसिन! हमको बतलाते हैं कि यह 
- जो मस्तिष्क सें कोशाणु हैं, जो कि brain cells हैं उनमें जितना 
आपको ज्ञान हैं, अनुभव हे, वह स्मृति के रूप में संचित होता हे 

१६ 
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ब्रेन सेल्स में कुछ 'केमिकल्स! है---०४०/ए knowledge, 
every experience is reduced to certain chemicals 
in the body and those chemicals are stored in 
your brain-colls. 
यह उनकी भाषा S| वो कहते हैं. कि जो रक्तक हैं--गोलक 
हैं उनमें रसायन के रूप में हमारे ज्ञान, अनुभव, इकटठा 
संगृह्दीत हो जाते हैं । एक संशोधन समिति, यह खोज कर रही है 
कि यह biological inheritance (जैव व॑शानुक्रम या विरासत) 
कया WHE? मां-बाप के गुण-दोष, शारीरिक और मानसिक, 
बच्चों में केसे आते हैं ? इस खोज में अचानक उनको पता चला 
कि सिर्फ 'बायोलोजिकळ इनद्देरिटेन्स' नहीं, बल्कि 'साय- 
कोलोजिकल इन्हेरिटेन्स' (मानसिक वंशानुक्रम या विरासत) भी 
व्हे । उसका कारण यह हे कि मस्तिष्क के रक्त-गोलकों में रसायन 
के रूप में स्मृति में संग्रहीत हो जाता है सारा ज्ञान, अज्ञान और 
-शारीरिक अनुभव | इसका extricate करना (बाहर निकालना) 
और दूसरे आदमी में 'इन्जेकट' करना भी संभव बना हे | उसका 
प्रयोग उन्होंने १९६० में शुरू किया | चूहे पर किया, फिर खरगोश 
“पर, अब मानस रोगियों पर शुरू किया। और परिणाम 
devastating (विनाशजनक) रूप से उत्साहवर्धक हुए हैं। 
“विनाशजनक इसलिए कहती हूं कि यह जो खोज हे वह “अणु 
aH बनाने की खोज से कम भयानक खोज नहीं हे | मनुष्य का 


अनुभव या स्मृति या ज्ञान 'अक्स्ट्रेक्ट' करने (निकालने) और . 


-दूसरे आदमी में 'इन्जेक्ट' करने की संभावना अपने सामने आना 
“भयानक हे | उसका उपयोग ठीक हो तो ठीक हे | और सत्ताधारी 
के हाथ में कहीं यह पूंजी आ जाये तो पता नहीं कि मनुष्य जाति 
के साथ क्या हो । इसलिये उसको मैंने भयानक कहा | लेकिन यह 
संभव है। i 
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तों, इसी आधार पर हमारा 'कॉम्प्युटर ब्रेन बना, 
“इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन' बना। हमारा जो मस्तिष्क है, जो “ब्रेन! हे 
उसमें यह सब संग्रहीत होता हे । आपको और हमको बड़ा 
घमण्ड रहता है न? मेरी भावना, मेरा विचार, मुझे यह 
अच्छा नहीं लगता, मुझे यद्द प्रिय है, वह अप्रिय हे, 
यह अपमान हुआ. यह सम्मान हुआ, यह प्रशंसा हुई, आनंद हुआ 
और इससे उठने वाढी जो प्रतिक्रिया हे, उसमें conditioned 
reflexes ( अनुकूलित या प्रतिबन्धित प्रतिवते ) we own 
them हम उन्हें अपनी समझते हैं । हम कहते हैं इम हिंदू हैं, 
हिंदू अळग, मुसलमान अलग हे और यह सारी यांत्रिक क्रिया है | 
शतकानुशतक संस्कार के नाम पर, शिक्षा के नाम से आपके 
मस्तिष्क में ag भरा गया हे ! शिक्षण के द्वारा, जो परंपरा द्वारा 
आपके मस्तिष्क में वे 'कन्डीशनींग' ( अनुकूलन या प्रतिबन्ध ) के 
संस्कार भर दिये गये और धीरे से जुरा 'स्विच' दबाने से जिस 
प्रकार यान्त्रिक मस्तिष्क चालू हो जाता है, वैसे ही हमारा 
मस्तिष्क प्रतिक्रिया करने ळगता है। आप कह देते हैं. कि मेरी 
भावना हे-किन्तु यान्त्रिक प्रतिक्रिया ही है मनका रहस्य | 
आखिर इम गुलाम हैं, मन के गुलाम हे, मन ही के गुलाम हैं 
या हमारे संस्कारों के, अपने शरीर के गुलाम हैं और गुलामी 
क्या है? लोग जिसको कहते हैं न कि बंधन में हे, फॅसे हैं, 
हमें सुक्त होना है ।” तो यह है बंधन का स्वरूप । No barrier 
ut bondage exists outside you ; all that you call 
bondage or barrier ; that is within you, बाहर नहीं, 
यह नितान्त तथ्य हे। कोई बंधन बाहर नहीं, यह जिस दिन 
भारतवर्षे की जिज्ञासु जनता जानेगी उस दिन से पछायनवाद का 
अंत इस देश में होगा | यह कोई तुकाराम की गाथा नहीं है कि 
बहुत गये से पढ़ेंगे और कहेंगे कि उसने तो sega की तरफ 
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ध्यात नहीं दिया, aaa शादी होने के समय भाग गये। 
श्री रामतीर्थं ने पत्नी का त्याग कर दिया तो बाद में उसका मुँह 
तक नहीं देखा । यह कोई गवे का विषय हे ? स्वामी रामतर्थजी 
के सामने १०० बार मैं मस्तक नम्र करती हूँ, लेकिन संन्यास लेने 
के बाद पत्ती मिलने आती है. तो मिळता नहीं, ऐसे संन्यास का 
मेरा पास कोई मूल्य नहीं, फिर वे स्वामी रामतीर्थ हों, तुकाराम 
हों, स्वामी रामदास हों या और कोई हों, कृष्णदास हो । यह तब 
समझ में आयेगा जब हम समझेंगे कि अध्यात्म में कोई बंधन 

a 

बाहर नहीं हे, खी का त्याग, पुत्र का निषेध या अन्य किसी निपेध 
पर आधारित अध्यात्म हे नहीं । यह मालूम हो जाय कि निषेध 
पर आधारित अध्यात्म जब तक हे तब तक सच्चे धर्म का जन्म 
नहीं हो सकता, तब तक सच्चे मानव का जन्म नहीं हो सकता | 
इसलिये यह पहचानना बहुत जरूरी है कि हमारा हमारे मन के 
साथ क्या संबंध है, मन किस प्रकार बंधन निर्माण कर सकता है 
और उस बंधन से हम मुक्ति किस प्रकार पायेंगे। आखिर 
साधना-साधना' क्‍या है? तो साधना में शरीर के 
साथ सहयोग और प्रेम-भाव, उसके बाद मन का परिचय 
और मन की मैत्री। यह मन के साथ मैत्री जब तक नहीं होगी 
मन से मुक्ति भी नहीं होगी ! 


५ तो यह दूसरी बात मैं आज आप के सामने रखना चाहती 
हूँ । हमने यह देखा कि मन और बुद्धि अछग-अछग नहीं हैं, हमने 
ag देखा कि जो स्मरति है, वह संग्रहीत हो जाती है। हमारी जो 
स्मृति दे वह स्मृति रस के रूप में मस्तिष्क में संग्रहीत हो जाती 
ह और कहीं भी बाहर से इन्द्रिय का विषय के साथ संबंध हो 
तो उसका जो आघात पहुँचता हे उस आघात से Aa’ काम करने 
काता है | उसकी प्रतिक्रिया पर हमारा कोई काबू नहीं, वह जो 
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प्रक्रिया भीतर पड़ी हुई है, conditioned reflex (अनुकूलित 
प्रतिवते) पडे हुए हैं, विचार, विकार पडे हुए हैं उनके स्वामी हम 
नहीं हैं । शरीर पर हमारा स्वामित्व कितना है, बह भी हमने 
देखा | जिस किसी भले आदमी से पूछिये तो, कहते हैं सिरद्दे 
है, “सर दुखता क्यों है! ? तो कहते हैं. मालूस नहीं। अन्न हमने 
खाया, और गले से नीचे रस केसे बना ? भाई, हमें मालूम 
नहीं । पाचन क्यूँ नहीं हुआ? मालूम नहीं। पेट में ददं है, 
क्यूँ है? मालूम नहीं । ऐसे तो हम शरीर के स्वामी el at 
जुरा प्रामाणिकता से पाँच मिनट सोचेंगे तो पता चढेगा कि 
स्वामित्व दूर रहा, शरीर से दोस्ती तक नहीं है और शरीर से 
परिचय तक नहीं | तो ऐसे खतरनाक लोग हैं. हम । जैसे कोई 
मोटर की जानकारी नहीं और 'ड्राइव' करने बैठा । सौंदये-रहित, 
रसरहित हैं, शुष्क हैं. हम,- शरीर में रहते जरूर हैं, छेकिन उसे 
जानते नहीं। 

ag मन का हाल है। मानसिक क्रिया यांत्रिक क्रिया है। जितने 
हमारे विचार हैं, विकार हैं, ये यांत्रिक क्रिया ¥—mechanistio 
actions, यह तत्त्व यद्‌ समझ भें आ जाय तो मनुष्य का सारा 
अहंकार दूर हो जायेगा, सारा अहंकार बिठीन हो जायेगा । 
आखिर होता क्या हे ? सुबह उठते S| अच्छी नींद आई, बड़े 
प्रसन्न हैं, चित्त प्रसन्न है, दिल प्रसन्न हैं। इतने में पति ने कुळ 
कह दिया, अप्रिय लगा; सुबह बिगड़ गई कहते हैं । आज सुंदर 
प्रभात था, सुबह-सुबद्द Soar Ter पति ने ऐसा कर दिया? बच्चे ने 
ऐसा कहा, पति ने ऐसा कहा तो सुबह बिंगड़ गई । सुबह बिगड़ी 
कैसे भाई ? सुबह तो वही है। अपनी प्रियता को, अंप्रियता को 
इतना महत्त्व दियां कि सामने जो व्यक्ति हैँ उसने व्यवहार 
क्यो ऐसा किया यह सोचने का समय नहीं। हंस अपनी 
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प्रतिक्रियाओं में उलझी हुए Y इतने अहं-केम्द्रित हैं, अपनी 
प्रतिक्रियाओं से नापना चाहते हें सामने जो मनुष्य हे उसको, 
सामने जो ध्यक्ति है उसकी प्रियता, अप्रियता, शुचिता, 
अशुचिता आदि को। हमारे मूल्य इसमें इतने उलझे हुये है कि, 
जब पता चल्लेगा कि ये यांत्रिक क्रियायें हैं, इनको इतना महत्त्व 
देकर जीवन का अपमान करता हूं, जीवन का अनादर करता 
हूं, यह जिस दिन ध्यान में आयेगा उस दिन अपनी 
प्रतिक्रियाओं की--आवेगों की गुलामी खुत्म हो जायेगी। 
आज न तन के स्वामी है, न मन के स्वामी है । तन के भी गुलाम, 
मन के भी गुलाम | भाई, गुछामी का अर्थ क्या है ag जान 
लेना चाहिये। विचार का मैं कर्ता नहीं हूं। जिस समाज 
में पैदा हुआ, जिस स्कूल में पैदा हुआ, जिस धर्म में पैदा हुआ, 
जिस परिस्थिति में पैदा हुआ, जिस शताब्दी में पैदा हुआ, उसका 
वातावरण मेरे विचारों को बनाता है, में उनका देखने वाढा 
हूं, मैं द्रष्टा हुं--कर्ता नहीं । न मैं शरीर का कर्ता हूं, न स्वामी 
हैं, न अपने विचारों का भी कर्ता हूं। यह ध्यान में आने से 
कल जिस बिनन्नता की बात मैंने कही थी, ae विनम्रता समृद्ध 
दो जाती है। फिर किसी ने कुछ कहा जो कि प्रिय नहीं हे, या 
अन्याय की बात है, तो भीतर क्रोध उठा। लेकिन आप ऐसे स्तर 
पर प्रतिष्ठित होंगे कि यह सामने व्यक्ति है उसको भी देखेंगे, 
अपने क्रोध को भी देखेंगें। There will bea distance 
between your reaction and your self आप के और 
आप की प्रतिक्रिया के बीच दृश्य और द्रष्टा का संबंध स्थापित 
होगा । विचार के भीतर बाहर जो सृष्टि है, उसी को जो देखते 
हैं वे द्रष्टा हैं द्रष्टा बन जाते हैं तब बड़ा आनंद आता है। यह 
काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है--इनके आवेगो को देखते 
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हैं जैसे समुद्र के तूफान को देखते हैं। और कभी आप में 
से जो समुद्र में तैरने गये होंगे, और तैरना जानते होंगे, उनको 
पता होगा कि जब समुद्र में तैरते हैं तो, vÙ के साथ, मौजों के. 
साथ लड़ना नहीं होता । उनके साथ dae नदीं करना पड़ता। 
ऐसी ळहर आई तो उसके ऊपर AEG होना पड़ता हे । वह 
wat की जो गति है, मौज है--वह गति ही तो आप को आगे 
ले जाती है ! आप अगर सागर की मौजा के साथ लड़ना शुरू 
करेंगे--काटना शुरू करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, तैर 
नहीं पायेंगे | यह सागर में तैरनेवालॉं का अनुभव है। सागर 
की मौज आई, मौज पर सवार हुए और आगे बढ़े | उसी प्रकार 
फिर अपने इस अचेतन मन सें इतने विकार-संस्कार पड़ हैं, इतनी 
वासनायें पड़ी हैं, वे जो प्रतिक्रिया के रूप में ऊपर उठंगी तो 
उस ६ फान को आप देखेंगे। उसकी उठती हुई गति के गुलाम 
बनकर ROT नहीं करेंगे। लेकिन उसके द्रष्टा बनेंगे। कहेंगे ‘at 
तुम को भी देख लिया, बाहर को भी देख लिया, भीतरबाडे को 
भी देख fear | उसके क्रोध दिलाने से न हम क्रोधी बनेंगे न 
गुलाम बनेंगे। बस, एक पल भर का खेल है, यह सारा पल भर का 
खेल है | किसी ने तमाचा मारा, मुझे क्रोध आया, मैंने भी तमाचा 
मारा। या किसी ने मारा और मैंने देख लिया। ओहो, आज 
इतना सुन्दर प्रभात है, इस सुंदर प्रभात में यह भाई क्यूँ क्रोध में 
आ गया ? प्रभात का सौन्दर्य इसने नष्ट कर दिया अरे, अरे. 
क्या हो गया इसको ? या तो क्रोध का जवाब क्रोध से आयेगा, 
या उसका क्रोध देखकर उसके लिये करुणा उठेगी। हाथ पकड़ेंगे 
आप ऐसा नहीं है कि मारनेवाले का हाथ न पकड़ें । पकड़ SL 
लेकिन एक पकड़ैगा तो उसके मुँह से गाळी निकलेगी, दूसरा 
पकड़ैगा तो उसकी आँखों से करुणा प्रगटेगी | यह क्या! 
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इन्द्रो का बाहर विषयों के साथ संबंध आने के बाद, उन्हें सही 
रूप में हम देख सकेंगे | इन्द्रियों का संबंध अनेक प्रकार से आता 
है। स्मृति का, शब्द का सम्बन्ध है, आँखों से देखते हें तो रूप 
का, Ig का संबंध है, स्पशे से देखते हैं. तो त्वचा का और पदार्थ 
का संबंध है जिस में आप खचा के द्वारा देखते हैं । जब सुगंध 
है या दुगध है, तो आप नाक से ग्रहण करते हैं। अपने इंद्रिय- 
विषय-संघात के बाद जो प्रतिक्रिया उठती है, वह कमे नहीं, 
प्रतिक्रिया है । हम दिन-भर क्रियाओं भें रहते हैँ और अपने 
आपको कर्मयोगी कहते हें । mea क्रिया है बह, तात्कालिक है, 
और खंडित हे. वह खंडित प्रतिसाद है । Response के far 
प्रतिसाद शब्द का उपयोग कर रही हूँ । अपरिचित हों तो थोड़ा 
सा ध्यान दिया जाय। Reaction के छिये प्रतिक्रिया और 
Tesponse के fea प्रतिसाद | 


ore रही थी कि जो क्रिया है बहू reaction है qe 
कम नहीं है। और जो प्रतिसाद है, वह कर्म है ¦ जब 
तः भन n गुछामी. है, तब तक हम प्रतिक्रिया सें 
रत रहते हैं। उस गुलामी का जहाँ अंत होता है बदँ कर्म का 
आरंभ होता है। कमे करने का आनंद मिळता ही. नहीं हमको; 
कहाँ से मिलेगा ? दिनभर प्रतिक्रियाओं में चले | इसने ऐसा 
किया, उसने ऐसा किया. जो मैं चाहता था बह नहीं मिला, 
यह जो मिठा हे वह मुझे नहीं चाहिये, जो नहीं है बह चाहिये, 
जो आया हे उसका स्वीकार नहीं । इस प्रकार की दवन्द्रात्मक 
प्रतिक्रियाओं में दिनभर उल हुए मन और तन को लेकर हम 
जीते हें । जैसे पानी डाल-डालकर, Gel को बेचने वाळे--ताजा 
फू तो हैं नहीं, पानी डालते हैं और फूछों में ताज़गी लाना 
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चाहते हैं । या कागजी फूळ हैं, उनपर ‘ae’ छिड़कते हैं । ऐसे 
हमारे जीवन हैं। निकम्मे । फिर सत्संग का पानी स्प्रे! करते 
हैं ( छिड़कते हें ) ताजुगी छाने के लिये । ऐसा पानी छिड़कने 
'से ताजगी नहीं आयेगी | 


एक, प्रत्येक मानसिक क्रिया यांत्रिक क्रिया हे और दूसरा 
ये जो यांत्रिक क्रियाएँ हैं उनके जो रसायन-रूप में संस्कार 
पड़े हैं उनके कतो हम नहीं हैं। प्रत्येक देश में विभिन्न संस्कार 
राशि है, भिन्नभिन्न विचार-पद्धति है। पड़ी हुई हैं विचार 
पद्धतियाँ, ये उच्च कोम, ये नीच कोम, कनिष्ठ कौम, कुछ भी । 
अब यह सन की क्रिया है, यांत्रिक है, यह पहचानने से बहुत बड़ी 
चीज होने वाढी है। इस तथ्य़ का साक्षात्कार करने के लिये मन 
साधन नहीं ददो सकता । यह तथ्य आप और हम समझें । क्या ? 'मैं 
साक्षात्कार प्राप्त करूँगा ! 7 will acquire self-realisation— 
अरे, बावा क्या बोळ रहे हो ? अपने ही जो शब्द S उनपर जुरा 
घ्यात दो | यानी किसी a किसी मानसिक या बौद्धिक क्रिया के 
द्वारा साक्षात्कार होगा, युक्ति का हम प्रत्यय करेंगे, यह सारा 
भ्रम क्‍यों है ? क्योंकि हमने नहीं पहिचाना हे कि मानसिक 
rmi mechanistic action है, यांत्रिक fare, यह नहीं 
जाना है | हमने आध्यात्मिकता को भी अपने मन का एक कमे बना 
लिया | EA जप करेंगे, ध्यान करेंगे, हम सत्संग करेंगे, हमारे करने 
का विषय हो गया है. अध्यात्म | इसलिये संसार के विषयों को 
छोड़ दिया-जुमीन मेरी, मक्रान मेरा, बंगळा मेरा, दौलत मेरी, 
‘Se अकाऊन्ट? मेरा यह छूट गया | सत्संग मेरा, ध्यान मेरा, 
जप मेरा-यह रह गया। अहंकार तो उतना ही पुष्ट रह गया, 
विषय age गये | लेकिन चित्त नहीं बदला | और सवाल है चित्त 
को बदलने का, विषयों का नहीं । मैंने कहा कि मानसिक कमं से 
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सत्य-साक्षात्कार करने के अहंकार में लोग पडे हुए हैं। उनके 
अहंकार-पुष्टि के साधन, विषय, प्रक्रिया इतने ही बदले हैं। 
श्वेत qa के गेरुए हो गये, भगवे हो गये; घरों की 
दीवारें इंट और चूने से बनती हैं. तो मठों की, मंदिरों की 
किससे बनती हैं? इन्हीं से तो बनती हें । और गृह-गृदस्थी 
चलाने वाले पैसा कमाके लाते हैं, तो मठ-आश्रम चलाने वाले 
मांग करके छाते हैं | यानी कमाने का पाप दूसरा करे और पुण्य 
हम आश्रम में बेठकर करें। कमाने वाले संसारी हो गये, और 
आपके पैसे लेकर जीने बाळे संन्यासी हो गये। Simple 
contradiction (निरा विरोध) इसमें से इस देश में इतना 
confusion (4H) हुआ, इतना बौद्धिक और भावनात्मक 
confusion (भ्रम) इस देश में है जिसका कोई अंत नहीं | बड़ा 
दुःख होता है, में किसी की आलोचना नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे 
हृदय में इसकी बड़ी व्यथा है, पीड़ा हे । जप करेंगे तो जप तो 
यांत्रिक क्रिया है। सिनेमा के गीत गायेंगे बह भी यांत्रिक क्रिया 
हे और भजन गायेंगे तो वह भी यांत्रिक क्रिया है । आप कहेंगे 
नहीं जी हमने उसके साथ भावना जोड़ी, जो यांत्रिक क्रिया नहीं, 
हमने उसके साथ भावना जोड़ दी थी!” में इतना ही कहना 
चाहती हूं कि भावना भी यांत्रिक ही हे । भाव सिर्फ जीवन 
का द्योतक है। भावनायें यांत्रिक ही हें । भावजगत्‌ जो है 
वहां जीवन का स्पर है, लेकिन जहां तक भावनाएँ हैं, 
संवेदनाएँ हैं, emotions (संवेग) feelings (भावना) 
sentimentality (भावुकता) ये सब यान्त्रिक क्रियाएँ हैं, किसी 
की crude (अनघड) हैं और किसी की refined (परिष्कृत) हैं, 
बस, इतना ही फुके है, और कुछ नहीं । तो, मानसिक कमे से 
सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है। यह आपको पहचानना है । 
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हां, यह हो सकता है कि एक लाख जप किया तो ये नादके 
जो स्पंदन हैं उनका biochemical (जै+-रासायनिक) असर 
आपके शरीर पर होगा, आपके शरीर पर परिणाम होगा । 
आपकी जो ल्य है, श्वासोच्छ्वास breathing उस पर परिणाम 
होगा और आपको ऐसा लगेगा कि एक शक्ति की अवस्था निर्मित 
हुई । तो स्पंदनां का असर रहता तो है । चार घण्टे बैठ कर जप 
करना, और आखिर action (क्रिया) तो हे न, chemical 
(रासायनिक) | पश्चिम के वैज्ञानिकों ने 'केमिकछ एक्शन' के बदले 
"डाइरेक्ट? (सीधी) पद्धति अपनाई | उससे एक अवस्था का निर्माण 
होता है । उस अवस्था का परिणाम शायद एक घण्टा, दो घण्टे, 
चार घण्टे, अड़ताळीस घण्टे,-“सीलोसीजम' का अड़तालीस घण्टे 
रहता है, एल. एस. डी. का २५ से ३६ घण्टे रहता है । लेकिन 
उसमें आपकी crowth नहीं है, विकास नहीं है। Aa पहले ही 
कहा था कि समप्रता का विकास integrated, total growth 
यह अध्यात्म हे । और प्रतिक्षण का, प्रतिक्रमें का समग्रता के साथ 
सहज संबंध यह अध्यात्म है । लेकिन वह जप की यांत्रिक क्रिया 
से, या कोई आपने दबा ले ली, 'डूग' ले लिया, couscious- 
ness-expanding drug से artificial stimulated state 
of mind (कत्रिम रूप से उत्तेजित मानसिक दशा) बना ढी, दो- 
चार घंटे या दो-चार दिन उसमें रह भी गये तो वह कोई अध्यात्म 
नहीं है। आपको मालूम है कि एक आत्मविळोपन का आनंद होता 
है, self-forgetfulness. होने दो, सिवार बजाने बैठे = aa 
घंटे अपने को भूल जायें। गाने के लिये बैठेगे तो दो घंटे अपने- 
आपको भूछ जायंगे। अहंकार की केद से बाहर निकलने का एक 
रास्ता है। लेकिन जहाँ उसका असर Get हो गया कि फिर आप 
अहंकार की केद में आ गये-—self-forgetfulness is not 
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elimination of ego (अपने को भूछने से अहंकार का 
निराकरण नहीं होता) | और ये अहं को भूळने फे लिये जो रास्ते 
हैं, वैसे यह जप का भी होगा और दूसरा भी होगा । लेकिन में 
यह कहना चाहती थी कि मानसिक कम के द्वारा साक्षात्कार हो 
ही नहीं सकता | यह विषम साधन ह्वै । 


यह पहचानने पर हमारा जो अहंकार है-मानसिक कर्म को 

` लेकर अध्यात्म में जो छुसना चाहते हैं-बह मिट जायेगा | आज 
तो धड़ाफे के साथ कोई भी घुस जाता हे; सो घुसेगा नहीं | वह 

सममेगा क्रि वहाँ जाने का रास्ता यह नहीं डे । मानसिक कमें ही 

अहंकार का आहार है । अहंकार जीता किस पर है ? ‘The 

movewent of mind is the only nutrition of ego. 

तो अहंकार अपनी पुष्टि पाता है, मानसिक क्रियाओं में से । जब 
ध्यान में बात आयेगी कि मनको लेकर इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं हो 
सकता, समस्त मानसिक क्रियाओं की शांति में ही ध्यान के द्वार 
gal, यह बात जब समझ में आयेगी, तो अहं के बिलोपन 
का भी मागे प्रशस्त हो जायगा,। इसलिये मैंने कहा मनके 
साथ मैत्री होनी चाहिये। मानसिक क्रियाओं को शांत होने 

देना है। उनका गछा घोंटकर उनको शांत नहीं कर सकते। 
इस देश में, और इसाइयों में 'केथोलिक' संप्रदाय है, उसमें बहुत 
कोशिशें की गई हैं कि मनसे लड़ें, उसका निग्रह करें, दमन करे, 
Wea कर } तो मनक्रा दमन-पीड़न करने बाले हजारों वर्ष से करते 
आये हैं। लेकिन मन तो जिन्दा ही रहा। वह मरेगा केसे ! 

It is the very substance of your consciousnéss— 
यह्‌ आप की चेतना का ही ara है। उसको केसे मारंगे ? कैसे 
वह मरेंगा ? गला घोटगे तो वेभान-सा पड़ा रहेगा, जुरा आपका 
अवधान इधर-उधर हुआ कि फिर से जिंदा, मनके सांथ seat 
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असम्भब है, चेतन या अवचेतन में,-चेतन मनके साथ फिर भी 
आप लड़ छेंगे और हरा कर वेचारे को कोने में आप बैठा देंगे। वह 
बैठा रहेगा, gas कर Aart रहेगा | मोका देखेगा, कब निकछता 
हूँ, कव मौका मिळता है, आपका अवधान छूटा या बृद्धावस्था आई, 
आपके शरीर में ताकृत नहीं है, मनको 'कन्ट्रोछ', में, नियन्त्रण सें 
रखने की ताकत नहीं है। फिर तो सवार होगा ही। इसलिये मैं 
कहती हूँ कि चेतन को आप कोने में बैठा भी सकेंगे, अचेतन 
aaa कोने से वेठाने की कोशिश व्यर्थ दे । मानेगा ही नहीं) 
दिनभर नहीं निकलेगा तो स्वप्ना में निकलेगा! "दिनभर दबाकर 
रखता है मुझको, रात को तेरा बदला लेता हूँ? | वह प्रतिशोध लेना 
चाहता है । फिर जो कर्म आप जागृति में करने जाते हें उसमें, 
दलित, पीड़ित जिसे आपने कर रखा है, वह मन आपके हर 
कर्म में आड़े आता है, आपका कोई कमे समग्र नहीं होने देता, 
क्योंकि वह तो बदछा लेना चाहता हे । : 
इसलिये मैंने कहा-मन से लड़ना यह रास्ता नहीं El 
मानसिक क्रिया मात्र यांत्रिक क्रिया है, ae समझने से वह जो 
प्रतिक्रिया है, उसका घमंड हमारा समाप्त हो जायेगा | उसके 
साथ-साथ St कमै करूंगा? मैं जप करूंगा”, भें मंदिर जाऊंगा, 
मैं अमुक करूंगा'--यह जो इन्द्वास्मक संबंध है, वह भी विगलित 
होगा। मानसिक क्रियाओं के शांत होते को रास्ता बनाना पड़ता 
है, अपने भीतर खोजना पड़ता है, वाहर नहीं खोजना पड़ता है. । 
और इस खोजने की क्रिया का नास हे ज्ञान) इस ल्यि २४ घंटे 
में सिफे एक, कम से कम एक बार बैठो, इद्रियां शांत बेठ सकती 
हैँ या नहीं देखो, मन शांत हो सकता है. या नहीं देखो, मन 
दोड़ता है तो क्यों दौड़ता है, मन कहां-कहां अतृप्त रह गया है, 
क्यों अतृप्त रह गया है? उसको क्या-क्या अपेक्षा है, देखो 
तो सही । जिस बच्चे को ताड़ना मिलती है बह बच्चा घर भें 
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मां बाप क सामने बिलकुल सीधा हे । लेकिन बाहर देखिये। 
ताड़ना, वह बालक के साथ मैत्री करने का रास्ता नहीं हे और 
सिखाने का रास्ता भी नहीं है । वैसे ही मन को कुछ सिखाना है 
तो उसको दुश्मन मत मानिये, उसको शत्रु मान कर लड़िये नहीं | 
मन बहुत कोमळ है । बहुत प्रेम से, प्यार से, करुणा के साथ 
पेश आइये | आप देखिये, आप मित्र बनेंगे तो आप की ताकत 
बढ़ेगी और ay मानेंगे तो पहले ही असमर्थ होंगे। फिर 
मदद के लिये कोई न कोई शुरु बाहर से चाहिये । जिन्होंने 
अपने तन-मन को EAA बनाया और दुश्मन माना है, उन्हीं 
को बाहर से मदद की अपेक्षा रहेगी, सिर्फ़ अपेक्षा नहीं और मदद 
नहीं, किसी न किसी के आश्रित बन जाने की इच्छा होती है । 


इसलिये यह दूसरी बात मैंने आप के सामने रखी कि समस्त 
मानसिक क्रियायें यांत्रिक क्रियायें है । अध्यात्म के क्षेत्र में क्‍या 
करें ? यह करें--सुबह से रात तक जो प्रतिक्रियायें उठती हें 
उनको देखना सीखें कि मेरे भीतर क्या होता है? क्‍या उठता 
है? और मुझसे वह क्या प्रतिक्रिया कराना चाहता है । यह 
अपने में देखना, यह बहुत कड़ा कदम है। इसलिये साक्षित्व 
की भावना जागृत होती है, फिर अपने लिये तटस्थता बहुत बड़ी 
ताकत है, उदासीनता नहीं । उदासीनता भी हमारे fea तो 
कुछ भिन्न है; हमारे आप्त विनोबाजी ‘seria’ का अर्थ करते 
हैं-उत्‌ + आसीनः इति उदासीनः। यानी जिसका आसन 
ऊपर छठ गया, वह उदासीन । उस अथे में उदासीनता और 
तटस्थता एक ही भाव है । या मध्यस्थ भाव जिसको कहें वह 
है । सत्य दो हैं नहीं, अछग-अढग हें नहीं । दूसरा शब्द कहां 
से छायेंगे ? तटस्थता, मध्यस्थता, उदासीनता एक हें-वद्द एक 
प्रकार की तटस्थता हे । तटस्थता का जन्म कहां से आयेगा ? 
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जिज्ञासा, उसमें से परिचय, मैत्री और मेत्री में से फिर जिज्ञासा । 
यह जो तटस्थता है न, जीवन की सरलता सहजता, समता 
रूप यह तटस्थता हे। जो आप कहते हैं न ऋजुता है, 
Guat व्यक्ति जु है, उसका व्यवद्दार सहज हे,--बही। 


. जो अपने ऊपर दमन करता है, पीड़न करता है, fle करता 
हे वही मौका मिलने पर दूसरे पर आक्रमण करता है। 
Aggression is nothing but the reaction of self- 
suppression, जो व्यक्ति अपने साथ fase नहीं करेगा, क्रूर 
नहीं होगा, और अपने तन और मन के साथ अन्याय नहीं 
करेगा, वह दूसरे पर अन्याय कर ही नहीं सकता, असंभव है। 
लेकिन घर्म और अध्यात्म के नाम पर तन-मन के साथ हम 
बहुत अन्याय करते आये हैं। और, इसलिये आप देखेंगे योगी 
हे, संन्यासी है, साधु है, उनका शिष्यों के साथ व्यवद्दार देखिये | 
गाल्याँ तो देते हें । ये लोग कहते हैं. शुरु की गाळी से शिष्य 
अच्छे होते हैं। निकट का होगा, उसको बहुत गाठी देंगे, 
मारेंगे, उठा-उठा के मारेंगे, पीटेंगे। सभ्य व्यक्ति और किसी 
के नाम पर बरदाश्त नहीं करेगा वह गुरु के नाम पर बरदाश्त 
करता है | उसके व्यक्तित्व का समग्र विकास नहीं होगा। समम 
में नहीं आता ऐसे विरोध आध्यात्मिक जीवन में केसे आये हैं. । 
ये आप से कहने जाऊं तो तीन सभाओं में तो क्या तीस महीनों 
में भी पूरा नहीं हो सकता | देश-विदेश में . नाना सम्प्रदायो के 
विविध केन्द्र देखे; भारत के कोने-कोने में गई। Ihave 


crossed this land from south to north and west to 


east many a times. Fat ऐसा होता है ? इसलिये होता 
है कि अपनी प्रतिक्रिया के गुलाम हम बने हें । भाई, अपने 
gat के गुलाम होना बेहतर है । जो प्रतिक्रिया के गुलाम 
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है, वे तानाशाही (dictatorship) को जन्म देते हैँ | घर में 
“डिक्टेटरशिप' नहीं चली तो मठ-मंदिर बना लिया। संघ बना 
लिया, आश्रम बना लिया । सुनने में मेरी बातें कडु लेंगी, 
लेकिन आश्रमाँ की धूळ और खाक छानने के बाद कह रही हूं । 
यदि इसमें आलोचना हे तो मेरी अपनी छै क्योंकि सब सेरे 
स्वजन हैं, लेकिन करू कया ? सत्य बड़ा कठोर है! सत्य की 
कटुता तलवार की तीच्गता जैसी हे । उसको कटुता आप और 
हम कहते हैं, वास्तव में उसमें कटुता कहाँ 2 


अध्यात्म जेसी सरळ, सहज, Yor चीज नहीं। आत्म- 
साक्षातूकार जैसी सरळ चीज है हदी नहीं । उसको ऐसी निंगूढ़ता 
में, और अतीन्द्रिय शक्तियों के चमत्कार में गाड़ दिया है 
हम लोगों ने। उसके साथ कुछ 'गूढ' अनुभूतियों का रहस्य जोड़ 
दिया हे । mysticism (रहस्यवाद) की सूष्टि की हे। इस 
मन का जब परिचय होगा तब आप को पता चलेगा कि मन में जो 
चेतन और अचेतन स्तर हैं, उनमें अनन्त शक्तियाँ भरी पड़ी हें-- 
जिनको आप अतीन्द्रिय शक्तियाँ कहते हैँ occuls powers, 
(आप की बंबई में तो बहुत लोग दौड़ते हैं 'ऑकल्ट पावसे” के 
पीछे)--अँगूठी दे दी, नारियल दे दिया, किसी को मूर्ति निकाल 
कर दे दी-इन सब का अध्यात्म से कोई संबंध नहीं । अतीन्द्रिय 
शक्तियाँ हैं, दूरदर्शन (clairvoyance) ह्वै, qan (clair- 
audience) है; आप एकाग्रता का अभ्यास करेंगे, त्राटक का 
अभ्यास करेगे, शक्तियाँ उपलब्ध होती हैं; कभी-कभी खेल लिया 
उनके साथ, लेकिन वह अध्यात्म नहीं है । तंत्रशाख्न की उपासना 
करने वालों को ऋद्धि-सिद्धि मिळती हैं-मिलती हैं, ऐसा नहीं । 
लेकिन ये सारी शक्तियाँ अपने भीतर पड़ी हैं | They are 
all latent in you and me. अब उसको साधना करके कोई 
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आगे बढ़ाता है, कोई नहीं बढ़ाता हे । तो मानसिक क्रिया मात्र 
यांत्रिक क्रिया है, यह जानने के बाद अतीन्द्रिय शक्तियों का 
मोह fas जायेगा, वह उसका तीसरा परिणाम है। और 
अतीन्द्रिय शक्ति के चमत्कार शिक्षित और अशिक्षित जनता को 
जो आज आकर्षित कर रहे हैं, उससे आप हट जायेंगे। “मुझे 

अतीन्द्रिय शक्तियों से लाभ उठाना है, में उठा रहा हूँ, उस 
व्यक्ति के पास इसलिए में जा रहा हूँ” ईमानदारी से ag समझ 

कर जाएँ। Be honest with yourself. किसी के पास गये 

जो ज्योतिष जानता है, गणित-ज्योतिष जानता है, ज्योतिष उससे 

पूछ लिया। लेकिन इसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं । 

अतीन्द्रिय . शक्ति एक व्यक्ति के पास है; व्यवहार में उसका 

उपयोग करना चाहते हैं, आप गये, सीधा-सादा सौदा (pure 

and simple bargain) कर लीजिए। लेकिन इसको अध्यात्म 
समझकर इसके पीछे मत जाइये, इतना में कहती हूँ । जीबन में 
अनन्त पैचिञ्य है--नानारत्ना वसुंधरा है, सब प्रकार के लोग. 
हें । सरकस में जायेंगे तो शारीरिक शक्ति का विकास किये हुए 
लोग हैं और ये धर्म-अध्यात्म के क्षेत्र में मानसिक अतिशाक्तियों का: 
बिक्रास किये हुए लोग हैं | जैसे वह कसरत (gymnastic) है, 
वैसे ही यह बौद्धिक, भावनात्मक कसरत (gymnastic) है | 
उसको करने वाले लोग हैं, इतना उसका स्तर GAH S—keep it 
at that levels तब फिर मनुष्य गलत रास्ते में नहीं जाता है | 
लेकिन जो उसी को अध्यात्म सममकर बेठते हैं, वे उसको क्यों. 
अध्यात्म मानते हैं,--क्योंकि उसका कार्यकारण-भाव मालूम नहीँ, 
कार्यकारण-संबंध मालूम नहीं | Saat चमत्कार क्यों कहते हैं ? 
हमारी बुद्धि उसे उपस्थित नहीं कर सकती, इसलिये हम चमत्कार 
कहते हैं और जो कार्य घटित दीखता है उसके कारण हमें मालूम 
नहीं, कारण-राशि मालूम नहीं, इसलिये हम इसको प्रारब्ध कहते 


२७ 
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ह। अति दीति में स बि आधि रं हत होत 
जायेंगे, उतना-उतना प्रारव्ध का चमत्कार लोग समझेंगे। तो में 
तीसरी चीजु की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ । 
अतीन्द्रिय शक्तियां का अध्यार्मिकता से कोई भी संबंध नहीं हे | 
उनका उपयोग जिसको करना होगा, ws करे; लेकिन उसको 
आध्यात्मिक न मानें और कोई उसको आध्यात्मिक के नाम पर 
चलाना चाहे, तो उसका शिकार न बनें | 


मुझे आप. के सामने साधना की भूमिका और साधना का 
दृष्टिकोण आज रखना हे । इसलिये आत्मपरिचय का प्रारंभ 
शरीर से कैसा होता है, तन से केसे होता है, मन तक केसे 
पहुँचते हैं, बुद्धि तक Wad हैं, यह बात अभी मैंने आप के 
सामने रखी । 


तो यह मानसिक क्रियाओं के शांत होने का जो रास्ता है, 
उसके बारे में और थोड़ी देर हम सोचें। मैंने यह कहा कि 
मानसिक क्रियाओं को शांत किया नहीं जा सकता । मन ऊपर 
उठने का क्षेत्र बदळेगा, अपने स्थान बदलेगा, समय बद्लेगा। 
लेकिन मनके साथ SEA उसे दरा नहीं सकते। “किसी के पास 
जायें, उनकी कृपा होगी तो मन शांत होगा'। अब इस मामले में 
भी अनाग्रही बुद्धि से आपके सामने कुछ बातें में रखूंगी। मेरे 
मनमें गुरु शब्द से या गुरु की जो परंपरा है, उससे न कोई 
दुश्मनी हे, (उसके लिये मेरे मनमें कोई निषेध नहीं हे ) और 
उसके लिये कोई अनुकूलता भी नहीं हे | क्योंकि में आजके 
मानव के लिये उसको अनाबश्यक मानती हूँ | लोग समझते हैं कि 
किसी संत के पास जायेंगे, किसी ज्ञानी के पास जायेंगे, तो 
हमारा मन शांत होगा। इसीळिये सत्संग है, और तो. कोई 
प्रयोजन उसका है नहीं। aua हमारा मन ‘agitated 
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(शुन्ध) रहता है, क्षोभित रहता है, चंचछ रहता है, अस्वस्थ 
रहता है, तो शांति के वातावरण में जाने से वह शांत होगा, 
इसमें वैज्ञानिक दृष्टि से तथ्य है, क्‍योंकि आप यदि शांत स्थान 
में चले जाते हैं, सागर के किनारे तो आपके मनमें उद्देग, क्षोभ 
जितने हैं, वे शांत होते हैं। आप घने जंगल में चले गये हों, 
आप हिमालय में चले गये हों, तो आप देखेंगे कि जितने तरंग 
यहां बंबई में बैठने से, घर में बैठने से, दफ्तर में बेठने से उठते 
हैं, उतने तरंग वहाँ नहीं उठते। क्योंकि उसके लिये वहां कारण 
नहीं । बाह्य कारण, परिस्थिति-गत कारण वहाँ हैं नहीं; इसलिये 
कुछ शांति का अनुभव होता हे यानी वातावरण की मदद होती 
है अशांति को हटाने में; इसमें दो राय नहीं हो सकती। जो 
कहेंगे गुरु की आवश्यकता नहीं, वे भी यद्द तो कहेंगे कि कोई 
एकांत का स्थान होना चाहिये जहां शांति से आप बैठ सकें। 
कोई distraction (विक्षेप) न हो, relaxed state (विश्राम 
की, तनाव-रहित स्थिति) में बेठ सके । इतनी मात्रा में तो उन्होंने 
वातावरण के सहयोग की बात मान हो ढी । तो सत्संग का हेतु, 
सत्संग की अभिसंधि जो है वह यदि यह हो तो ठीक हे कि वहां 
जाते हैं तो शांति के स्पंदन वातावरण में हैं, शांत व्यक्ति के पास 
आप बैठते हैं तो आपकी जो अशांति है, वह कुछ समय के लिये 
हट जाती है । प्रेमी व्यक्ति है तो उसके वातावरण में आप के 
भीतर छिपा हुआ जो प्रेम है वह ऊपर उठता हे । क्यों ऊपर 
उठता है ? बहुत सरळ और बहुत ही सुस्पष्ट कारण हे । हम 
कमरे में यदि कोई फूछ रखें तो फूल की सुगंध आयेगी या 
नहीं ? गुलाब के फूल हों, रजनीगन्धा हो, चमेली हो, फूल रहेंगे 
कोने में, आप का और फूल का शारीरिक कोई संबंध नहीं है, 
सारे कमरे में सुगंध आती हे । सुगंध के जो 'पार्टिक्ट्स' हैं वे 
` आप की आंखों से दिखते तो हैं नहीं, लेकिन जरूर हवा में 
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तैरते हुए कोई न कोई सूक्ष्म परमाणु सुगंध के आते होंगे, 
जिनका आप प्राण से सेवन करते हैं | तो आप कहते हैं इस कमरे 
में फूल की महक, इत्र की महक हवा में तेरती हुई qua परमाणु 
से आती है। तो, फूलों की जो सुगंध हे उसके सूक्ष्म परमाणु 
आप मान सकते हैं और जो जीवित व्यक्ति है, उसके भीतर यदि 
शांति है, समाधान है, और प्रेममय उसका व्यक्तित्व बन गया 
है तो प्रेम के सूच्म परमाणु तेरते होंगे हवा में, यह मानने में 
आप को क्या ऐतराज है ? 


प्रेम के स्पन्दनों तक अभी विज्ञान पहुँचा नहीं है। अभी 
तो उष्णता के स्पन्दनों तक ही विज्ञान की पहुँच हुई है। 
लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति आप के सामने यह बात रखेगा 
कि भाई आप शांत व्यक्ति के पास पहुँचे जिसके भीतर 
तनाव नहीं, संघर्ष नहीं हैं; तनाव, संघषे हट जाय तो 
फिर परमात्मा का जो रूप हे बही Tear | ळगेगा कि उसकी 
अंगुली काटे तो हाड़-मांस में से खून नहीं, प्रेम gem! ऐसे 
प्रेम से सराबोर हों, तर-बतर हों तो ऐसे व्यक्ति के पास यदि 
आप बैठे हैं और उसके सहवास में हैं तो उसके शरीर से प्रेम 
रेडियेट' (प्रेम का विकिरण) होता हे, particles of love 
या vibrations of love—Sa के परमाणु या स्पन्दन ऐसी 
भाषा यदि में रखू. तो आप क्या करेंगे? मेरे लिये सतसंग 
का महत्त्व यह्‌ है कि ऐसे व्यक्ति के सहबास में उस के शरीर 
से स्फूते जो प्रेम के, स्नेह के स्पंदन हैं, वे स्पंदन आप के साथ 
सहयोग कर सकते हैं, आप जिज्ञासु हों तो । जिज्ञाछु के लिये 
ऐसे weal का उपयोग हो सकता है, होता है ऐसा हमने 
देखा है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास गये उसके भीतर जो 
प्रेम की अवस्था, शांति की अबस्था, सदेह ब्रह्म अबस्था 
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है, उसको तो छोड़ दिया, व्यक्ति में ही फॅस गये तो 
बस उसकी नाक, उसकी आखें, उसका शरीर मुग्ध 
करने लगा । पुत्रके मोह में नहीं गये तो शुरु के मोह में FS | 
तो भाई, गुरु का शरीर पार्थिव नहीं हे तो आपके बेटे का 
भी पार्थिव नहीं । शुरु का शरीर चिन्मय और आपके बेटे का 
पार्थिव, अच्छा है आपका बर्गीकरण ga का मोह बाँधता है, 
पत्नी का मोह बाँधता हे और शुरु का बाँधता नहीं | कहाँ से 
rationalisation (बुद्धिसंगत व्याख्या) छाते हैं, मेरी समझ में 
नहीं आता, लेकिन लोग Ha जाते हैं. । यदि फिर दुर्भाग्य से 
कोई भी सुन्दर आदमी हो, कोई सुन्दर पुरुष दो, खी हो तो गया, 
सत्सङ्ग किनारे रह गया। उनकी बाणी सुनी, बातों का पहली बार 
प्रभाव पड़ा, दूसरी बार आँखों का, तीसरी बार गये तो उसकी 
चेहरे की जो सुंदरता हे उसका--तो उसी में पेसे | अरे, हाड 
माँस तो सबका है भाई, हाड-मांस, है तो सबका पाथिव दै, 
चिन्मय है तो सब चिन्मय है। लेकिन समग्रता को खंडित कर 
दिया वहाँ | इसका शरीर चिन्मय है और हमारा पार्थिव है । 
इसलिये वह पूजाई और हमारा निषेधाह। भाई, यह भी आपका 
नहीं, वह भी उस का नहीं | वैश्विक चेतना के विकास में बह भी 
एक तरंग है और यह भी है एक तरंग, इससे अधिक कुछ नहीं। 
सत्संग होता नहीं है । थोड़े से अधिक संवेदनशील हों तो रूप भें 
नहीं अटकेंगे, लेकिन उसके विचार की शैली में अटक जायेंगे । 
तकंशुद्ध निर्दोष विचार उसके पास हों और दुर्भोग्य से वह 
अच्छा वक्ता भी हो तो उसकी बिचाररीली, आवाज़ की मधुरता 
हो तो वह भी फँसाने ढगेगी । स्थूळ की ओर से सूक्ष्म की ओर 
GER अटकेंगे | स्थूळ में अटकते बाले कभी बाहर भी निकलेंगे, 
मगर सूच में फँसने वाले कभी नहीं निकळते | क्योंकि उनको 
पता चळते-चळते जिन्दगी निकल जाती है कि दम इसमें अटक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२६२ मन के उस पार 


a igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
जायेगे, उसमें अटक जायंगे | विचारशेडी, उसकी मधुरता, उसका 


काव्य, उसकी आवाज का संगीत, उसके प्रवचन में लय (लय 
बहता है presentation— sagdar में) है, उसमें अटक 
गये । सत्संग रद्द गया, उसके व्यक्तित्व से जो निकछते हैं wea 
उनसे लाभ उठाना और अपने जीवन में समृद्धता या ऐश्वय उपलब्ध 
करना बह रह जाता है, वहाँ जाकर एक प्रकार का नशा आने STAT 
है। शराब के अड्डे पर जानेवाले शराबियों को जो नशा आता है, 
और सत्संग को चढाने वाले को जो नशा चढ़ता है उसमें बहुत 
ज्यादा अन्तर नहीं, दोनों ही अपने आप को भूल पाते हैं-- 
both of them mange to indulge in forgetfulness. 
और बह्‌ forgetfulness—faerfa अध्यात्म नहीं है, वह सत्संग 
नहीं है। यह हाथ जोड़ कर में कहना चाहती हूँ। इसकी बड़ी 
वेदना है मेरे चितमें | 


भाई, गुरु यह कोई व्यक्ति नहीं है; गुरु एक अवस्था है 
व्यक्तित्व की। जिनके जीवन में समग्रता का संचार अणु-रेणुमें 
होता है, जिनकी चेतना समग्रता में प्रतिष्ठित हो जाती है, जिनकी 
वाणी में और व्यबद्दार में तटस्थता का सौरभ है, प्रेममय ही 
जिनका जीवन बन गया है, ऐसे व्यक्तिको आप गुरु पद में पहुँचा 
हुआ व्यक्ति कहेंगे। वह एक अवस्था है, ¡5 8 phase 
of being, लेकिन उसका आप identification (तादात्म्य) मत 
कीजिये उस व्यक्ति के शरीर के साथ । कहीं गुलाब का आपने 
पौघा लगाया, इतना बड़ा HS आया और दूसरी TCH लगाया aE 
धरती इतनी संपन्न नहीं है, उसको खाद न मिला हो, उसको इतनी 
qå faa न मिली हों, विटामिन “डी? न सिला हो, उसको स्वच्छ 
सुंदर जल न मिला हों और जहां पौधा छगाया है, वहां उसको 
प्यार करने वाले कोई नहीं हो। तो उसको छोटा फूछ आयेगा और 
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बहुत प्यार से जो रखता है अपने पौधे को, ससद्ध धरती जहां 
है, वहाँ बड़ा फूल आयेगा। तो आप के व्यक्तित्व में जो 
चैतन्यमय शक्ति है, उसको वह प्यार नहीं मिला, उसको निषेध 
मिला | उसको संघर्ष मिला, उसको उपेक्षा मिली, अपमानित है, 
उपेक्षित है वह शरीर, ag मन; He खिळा नहीं | वैसे संयोग हों 
तो खिलेगा | अच्छे फूल से व्यक्ति क्यों नहीं प्रसन्न होगा, जरूर 
होगा, उस पर प्रेम भी होगा, बार-बार देखने की इच्छा भी 
होगी | लेकिन समझना चाहिये कि गुलाब का पौधा बह है तो. 
गुलाब का पौधा यह भी है जिसकी संभावनाओं का विकास नहीं 
हो पाया है । लेकिन हम तो पहले पौधे को author ity (प्रभुत्व) 
में और दूसरे को inferiority complex (gafa या हीन 
भावना) में जकड देते हैं । जो व्यक्ति गुरु पद में या अवस्था में 
प्रतिष्ठित हो गया है, संयोग से, उसके लिये उच्च पद की कल्पना 
इसमें से 'ऑथोरिटी' (प्रझुत्व-भावना) का जन्म होता & | इसमें 
से बांधने वाढी, संकोच की जो चीज है, वह कया है? उस 
व्यक्ति के प्रति बांधने वाळी 'ऑथोरिटी' और क्या है? उस 
व्यक्ति के प्रति आसक्ति है, उसके बिचारों के प्रति आसक्ति है" 
जो कोई fa गया, इसके लिये कद्दा जाता ह he has accepted 
authority — saa प्रभुत्व स्वीकार कर लिया है। ANRA 
शब्द से मैं घबराती हूँ । इम लोग उपनिषद्‌ उठा लेते हैं, श्वेता- 
श्वतर उपनिषद उठा लिया, बृद्ददाण्यक उठाया या वेद पढ़ 
fad | अब वेद पढ़ लिये, अथे समम लिया, वेद की पोथी बांधकर 
रखी, बहुत प्रेम से रखी । लेकिन कोई ag नहीं कहता है कि वेद 
का अथे समझने पर पोथी बाँधकर क्‍यों रखी और किसी 
(विकसित) व्यक्ति की बात समझ में आ गई उसके बाद उस 
व्यक्ति के पास बार-बार नहीं जायेंगे तो कहते हैं. कि, अरे! 
ओह! उससे उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर भी उसको 'गुरु नहीं 
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मानता है? । अरे भाई! दीपक जलाते हैं उसके प्रकाश में काम 
करने के लिये, जीने के लिये, कदम उठाने के लिये, दीपकों को 
आलिंगन देकर बेठने के लिये नहीं। लेकिन हम तो दीपक के 
प्रकाश में, उसकी लो में, ज्योति में इतने आकर्षित हो जाते हैं 
कि तत्त्वतः हदी मूळ ज्योति को मूळ जाते हैं। इसलिये इस देश 
में सत्संग का अवसर होने पर भी, सत्संग करने छायक व्यक्तियों 
के उपलब्ध होने पर भी सत्संग होता नहीं, संप्रदाय बनते हैं | 


चौथी बात, मनको शांत करने के लिये वाताबरण का सहयोग 
मिलता है, उसी प्रकार व्यक्तियों का सहयोग मिल सकता है, 
उनसे लाभ भी उठायें, लेकिन व्यक्तियों से सहयोग लेने के बदले 
उनके आश्रित होकर और उनमें आसक्त होकर उनको बंधन में 
जकड़ना और खुद भी जकडे जाना ठीक नहीं है । धस पाप से 
हमें इस देश को बचाना है । इस देश में यह aga चलता है । 
When you possess a thing, the thing also possesses 
you— जब आप किसी पर ममत्व का अधिकार जमाते हैं तो वह्‌ 
भी आप पर अधिकार जमाएगा। भारतवर्ष में पहली बार de 
खोला है मैंने । इस विषय पर यहाँ जो कोई बोलता है उसे 
तुरन्त एक संत-साधु बना छोड़ते हें लोग, wea कर देते हें उसे | 
फिर वह क्रितना ही ad कि में कोई गुरु नहीं और मे रे स कोई 
शिष्य नहीं है, फिर भी उसके पास आने वाले भावनात्मक संबन्ध 
शुरूशिष्य का बना लेंगे, उसे बाद में उसका पता चलेगा, लेकिन 
छोग तो बना ही लेंगे; Gear कर दंगे, उसका सामान्यत्ब का 
ऐश्वय लूट कर ये लोग चले जायेंगे । इसलिये में बहुत सावधान 
रती हू। इस विषय पर बोलती नहीं हूँ । सामाजिक, आर्थिक 
प्रश्नों पर बोळती हूँ। क्योंकि अध्यात्म पर मुँह खोला इस देश 
में तो मैं खत्म हो जाऊँगी। फिर तो सामान्य मानब नहीं रहना 
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पड़ेगा | संत नाम की जो जाति है, उसमें जिसे डाळ दिया जाता 
है, उसके जो मानवीय संबंध हैं. वे सब qualified हो जाते हैं, 
मर्यादित हो जाते हैं। फिर उसे जो छोग मिलने के लिये आते हूँ, 
वे या तो आध्यात्मिक समस्या की चर्चा के लिये आते हैं. और 
या दर्शन! के लिये। अच्छा भाई, जो आया है उसी के आंख ti 
और ‘ara को आंखें नहीं हैं क्या ? सन्त तो Aa करता नहीं, 
तो यह one way traffic (इकतरफा व्यापार) शुरू होता है | 
मानवीय संबंध मर्यादित हो जाते हैं, आगे चलकर खण्डित दो 
जाते हैं। और जो आध्यात्मिक अनुभूति का रस प्रम से लोगों के 
सामने रखा जाता है, वह फेद दो जाता हे । उसके सुनेन बाले, 
जो श्रोता हैं, admirers (प्रशंसक हैँ), उनकी जो admiration 
(प्रशंसा) है, यह जो सुवणे वेडी है (यह लोहे की नहीं, यह gå 
चेड़ी है), वह अपने बहुत ही नाजुक, कोमळ धागे से बाँध लेत 
है । जिसे ऐसा बन्धन नहीं चाहिये, उसे बोलने में बहुत सावधान 
रहना पड़ता है । 

तो गुरु व्यक्ति का नाम नहीं है। गुरु यह एक पद à 
अवस्था हे | उस अवस्था या state of total integration ० 
persen lity ( व्यक्तित्व की समग्रता ) के लिए 'गुरु शब्द का 
प्रयोग इस देश में चछा आया है, चाहे जो भारतीय an 
लीजिये, उसमें यही शब्द मिलेगा | इसलिए कहा कि मुझे निषेध 
करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी अनिवायंता भी मुझे प्रतीत 
नहीं होती हे | लेकिन उसका निषेध करना और उसकी अनिवायता 
का प्रतिपादन करना, दोनों मेरे लिए एक ही बात है, एक दी 
सिक्के के दो पहलू-4४९r3e and converse इं) 


तो आज सुबह की सभा हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। ऐसा 
कोई सत्य को उपलब्ध, प्रेम को उपलब्ध व्यक्ति अपने भाग्य से, 
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अनुकूलता से यदि देखने में आये, तो उसके पास जाना, उसके 
Weal से लाभ उठाना | क्‍योंकि जब आप शांत बाताबरण में 
बैठते हैं. तो अशांति के कारणों की खोज भी आप कर सकते हैं । 
व्यप्रता में संशोधन कार्य नहीं होता । आपने देखा होगा जितने 
Ras स्कॉलर' ( शोध-छात्र ) होंगे उनको सबसे ज्यादा सुविधा 
मिळती है, दी जाती है । इसलिए दी जाती है कि RaT करने 
वालों को व्यम्रता नहीं होनी चाहिए | ‘Saree’ ( प्रयोगशाला ) 
में देखिए। साधना अपने जीबन में लिबोरेटरी? ( प्रयोगशाळा ) 
खोलने का काम है। इसलिए यदि ऐसे व्यक्तियों के सहवास में 
जाते हैं तो अपने भीतर छिपी हुई अशांति के जो कारण F 
वे शांति और स्नेह की किरणों में स्पष्ट हो उठते F—Lhey 
are exposed to the rays of peace and love. इसलिए 
इस दृष्टि से सहयोग लेने की करिसी को आवश्यकता मालूम होगी. 
तो वह लेगा। जिसको आवश्यकता मालूम न होगी नहीं लेगा । 
उसमें क्या है ? जिसको विवाह की जरूरत हुई उसने विवाह 
किया, जरूरत नहीं हुई उसने नहीं किया । उसका ब्रह्मचर्याश्रम 
श्रेष्ठ है, या उसका गृहस्थाश्रम ? उसमें झगड़ा इस देश में चळता 
है। भगवान्‌ को भी हमने अपने झगड़े का कारण बना लिया । 

जो अपने हाथ में आया वह कलह का कारण बना, जो अपने 
मन में और हाथ में आया उसको ही संघर्ष का कारण बनाया | 
ऐसे तो हम कुशल हैं। लेकिन हम प्रभु पर दया करें; उसको 
संघष का कारण न बनायें और गुरु करना है या नहीं करना है, 
ma किसी संघर्षे का कारण- बनाने की कोई आवश्यकता 


— ee द... 
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(३) 


दिनांक १७-३-६८ 


सहाय और आश्रय में जो अन्तर हे वह हमने देखा। 
बातावरण का सहयोग लेना, वातावरण से मदद लेना, और 
वातावरण पर निर्भर हो जाना, उसके आश्रित बन जाना ये तीनों 
चीजें भिन्न हैं। अलुभूति-संपन्न, सत्य-उपलब्धि-संपन्न॒ किसी 
व्यक्ति का सहयोग लेना, उसका जीवन, उसका सहवास, इनसे 
मदद लेना और उस व्यक्ति पर निर्भर होना, उस व्यक्ति के 
भावनात्मक आश्रित बनना या बौद्धिक आश्रित बनना, उन तीनों में 
जो अन्तर है वह आज सुबह हम ने देखा । मनुष्य को जीवन. से 
सीखना होता टै । हरेक व्यक्ति हरेक व्यक्ति से सीख सकता है) 
स्लेट, पेन्सिळ हाथ में लेकर 'अ, आ, इ, ई सीख ल्या! उसके 
बाद स्लेट? को तिजोरी में या सेफ में बंद करके कोई नहीं 
रखता । पहली कक्षा में विद्याथी गया, किताबें ढं ag कर ज्ञान 
प्राप्त किया, वर्ष के अन्त में परीक्षा दी; बाद किताव संजो कर 
कोई नहीं रखता । इस देश में सहयोग, सहाय और आश्रय इन 
तीनों में से विवेक छूट गया हे । इसलिये अध्यात्म के. aa में 
एक तरफ तो, वातावरण के बिना कुछ भी हो नहीं सकता ऐसा 
कहनेवाळा AAAI वर्ग, और वातावरण की आवश्यकता नहीं है, 
इस बात का आग्रह रखनेवाळा दूसरा T ये दो बगे हैं, 
conformist और non-conformist—Ieaatalal, रूढिवादी 
लोग हें और परंपराओं को तोड़ने में गवे अनुभव करनेवाला दूसरा 
वर्ग हे । वैज्ञानिक दृष्टि से इन दोनों वर्गा में मुझे कोई अन्तर 
दिखाई नहीं देता है। गुरु की आवश्यकता, अनिवायेता प्रतिपादन 
करनेबाळा बने और शुरु की आवश्यकता हे. द्वी नहीं, इतना ही 
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नहीं, उसका निषेध AAAI बग दोनी में सुझ कोई अन्तर 
नजर नहीं आता। ये दोनों oxtremes (“अति' के दो छोर) हैं 
और फिर non-conformism (परम्परा-भंग) भी एक प्रकार का 
conformism (परम्पराप्रह) बन जाता है । वह भी एक परम्परा 
बन जाती हे । इसलिये इन दोनों के बीच से गुजरना है। इन 
दोनों के बीच गुजरते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से जहाँ से जो सीख 
सकते हें सीखना है। जहाँ से जो उपलब्ध होता है, ae लेना है, 
लेकिन उलके गुलाम नहीं बनना हे । 


घर में बेठते हैं तो मन नहीं ढगता, बाहर हो जाते हैं; 
इसलिये उठ कर मन्दिर में या सिनेमा-थियेटर में जानेवाले 
व्यक्ति में-दोनों में कोई अन्तर नहीं है। वह तो अपने से 
दूर भागना चाहता हे । एक भाग कर सिनेमा-थियेटर जाता है, 
दूसरा मन्दिर या गिरजाघर जाता है। लेकिन दोनों के कार्य 
के पीछे, दोनों घटनाओं के पीछे जो हेतु है, जो वृत्ति हे, 
वह एक ही है। अपने से भागना है। Lo escape 
from oneself—uafa में जो अपना सहवास हे अपने आप 
सहन नहीं होता है; इसलिये रेडियो का “स्वीच ऑन? करनेवाले 
और भजन गाने वाले इनमें कोई अन्तर नहीं है । सवाळ इतना 
ही है कि एकांत सहन नहीं होता यदि यही उसका अधिष्ठान है. 
रेडियो खोळने की क्रिया का या भजन का, तो फिर दोनों में अन्तर 
कया ? स्वान्तःसुखाय' start at उसका आनन्द अल्या घ 
किन अपने से दूर भागने के लिये, जीबन से दूर भागने के 
ीबन-विमुखता में से जिस कमे का निमाण होता है वह्‌ कभी 
नहीं बन सकता । तो आज सुबह से हम यह देख रहे हैं 
के, (और इस पर में और जोर देना चाहती हूँ क्योंकि इस देश 
द पड़े हैं ) सनातनी परम्पराबादी रूढ़ि का एक 
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वर्ग और रूढ़ियों को, परम्पराओं को तोड़नेवाळा दूसरा वर्ग--ये 
दो आज चल रहे हैं । मेरी दृष्टि से दोनों शक्तियाँ awa रास्ते पर 
जा रही हैं? जैसे कोई ator कि ब्रह्मचर्य यह मुक्ति के लिये 
अनिवाये हे और कोई कहेगा कि नहीं गृहस्थाश्रम अनिवार्य है। 
अब गृहस्थाश्रम और ब्रह्मचर्याश्रय का मुक्ति से क्या सम्बन्ध है 
भाई ? जिसकी जैसी रुचि | विवाह कर लिया, रुचि हे, नहीं 
किया, रुचि हे । उससे, एक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य उसके 
साथ जोड़ देना मेरी दृष्टि से अनावश्यक है, unessential 
(अमोलिक) को essential (मौलिक) स्थान दिया जा रहा है । 


यह मदद मिळ सकती हैं. वाताबरण से और व्यक्तियों से, 
इस का इन्कार नहीं हो सक्ता | जिस प्रकार फूछों के बगीचे में 
जाते हैं, चित प्रसन्न होता है; यह सहज परिणाम है, नदी के 
किनारे जाते हैं, कल-ऋछ-धारा दिखती है, पहाड़ों पर जाते हैं तो 
उनकी भव्यता से, दिव्यता से भीतर की भव्यता जाग उठती है । 
यह तो स्वाभाविक संबंध है । इसी प्रकार जिस व्यक्ति के भीतर 
के सभी संघर्षे शांत हुए हैं, जिस व्यक्ति के भीतर संकल्प-बिकल्प 
के तरंग भी शांत हो गये हैं, जिस व्यक्ति के भीतर बाणी और 
मन एक ही अवस्था के पर्याय बन गये हैं, जिस व्यक्ति के भीतर 
व्यप्रता, व्यस्तता और एकाग्रता एक ही अबस्था के प्रकार al 
गये हैं, ऐसे प्रेममय व्यक्ति के सहबास में यदि कोई बैठते हैं तो 
उसकी indirect help, अप्रत्यक्ष मदद होती है। 

आमूलाग्र aft या total transformation का यह 
जो तीसरा प्रबचन है, इसमें एक बात और रखना चाहती हूं । 
क्योंकि गुरुपद और “Te अवस्था यह विषय हम ने सुबह ले छ्या 
था, इसलिये इसका आगे का आवश्यक अंग लेना चाहती हूं कि 
शरणागति, प्रपत्ति के नाम पर, इन सब चीजों के नाम पर इस देश में 
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जैसी Juvenile delinquency (बचकानी अपचारिता) होती है 
चेसी. ही spiritual delinquency ( आध्यात्मिक अपचारिता ) 
चलती है । शरणागति और प्रपत्ति, किसी के अनुम्रह के याचक 
बनना, यह जो अध्यात्म के लिये अनिवार्य अंग माना जाता है 
इस में से एक प्रकार का inferiority com plex (हीनता-मन्थि) 
इस देश में बहुत चढा आया है। भक्तियोग के नाम पर जो 
कुछ चला है, चाहे बह देश के किसी कोने का कोई भी मत 
हो--भक्ति के नाम पर इतनी अन्धाधुन्ध चळती है कि मुझे बड़ी 
दया आती है: । बड़ा दुःख भी होता है। भक्ति यह कमजोरों 
का काम है भी नहीं, शरणागति कायरों का काम है नहीं, वह तो 
समर्थ की लीला है, वह तो स्वाश्रय और स्वायत्त जीवन जिस का 
हैं, न्या की प्रेमडीछा हे । जिसको आप भक्ति कहेंगे, अनुग्रह 
au z x का SERE है उस level (स्तर) पर, 
हे ae 2 मझ के सदेह हम को कुछ अध्यात्म में करना 
oo हम भक्ति करेंगे, कोई देनेवाला दाता देगा चाहे 
ह प्रभु देगा, चाहे वह गुरु देगा। सुझे लगता है tiie a 
ae ह mmaturity—ae तो अपरिपक्वता की भाषा 
| प्रत्येक मनुष्य में वह शक्ति निहित है, जो 
सकता है, वह सभी मनुष्य व = (क 
क onan शुष्य कर सकते हें । एक Species के. 
| हैं | तो मनुष्य मात्र में वह शक्ति tite > 
p Ta सभी बंधना से परे स्वयं ले जाती न ne i: 
हा ङ्भ). जावी है। यदि अ 
६ अपना रास्ता न रोके तो संसार में उस को रोकने 


हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या क 
: ; र सकते 
मो सम कौन कुटिळ खळ ents i 
र शुरु करेंगे, प्रभु करेंगे तो होगा । उसका नाम शरणागति 
7 उसका नाम भक्ति नहीं । जैसे बाजार में रेडीमेड' चीजें 
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मिळती हैं । 'रेडीमेड' कपडे लायें तो Bale’ की, सिलाई की 
जरूरत नहीं | उसी प्रकार अध्यात्म में 'रेडीमेड' चीजें खरीदने 
की इच्छा हो तो, इस सौदे में, यह भक्ति-मुक्ति खरीदी नहीं जा 
सकती | अपनी तंद्रा, अपना आळस, अपना प्रमाद--इनको 
पहचानना चाहिये। और साधना करने के कठोर परिश्रम से 
बच कर हम भक्तिमार्गे की तरफ तो कहीं नहीं. जा रहे हैं, यह 
देखना चाहिये | पता नहीं क्यों, इस देश में ऐसा ही है। 
कौटुम्बिक संबंध, सामाजिक संबंध में आप देखेंगे कि यहाँ स्वायत्त 
जीवन का गर्वे और महिमा बहुत कम है । Domination, बात्सल्य 

के नाम पर जो (प्रभुत्व) 'डोमिनेशन' परिबार में: चळता हे और 
ुरू-शिष्यों के संबंधों के नाम पर aaa में जो प्रभुत्ववाद 
चलता है और छोकशाही के नाम पर नेताओं का, नेतृत्व के नाम 
पर प्रभुत्ववाद चळता है-इस देश में यह एक अभिशाप है । 
घामिक जीवन से इस प्रसुत्ववादी चीज को और न्यूनगंडी को. 
हटाना चाहिये, आध्यात्मिक जीबन से इन चीजों को हटाना 
चाहिये। Man has become matured enough to grow 
into total transformation of himself. अपने ही 
परिश्रम से ag खुद वहां तक पहुंच सकता है। पहुंचना तो 
कोई बाहर है ही नहीं । यह तो भीतर ही भीतर हे | बल्कि वहाँ 
बाहर-भीतर शब्द ही वैसे निरर्थक हैं | 


तो इस चीज की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं क्यों कि 
याचना, भीख मांगना-मेरे शब्द कटु छगेंगे, किन्तु यही व्यवहार 
Hat में, मंदिरों में, आश्रमां में चलता हे, गुरु-शिष्यों के संबंधों में 
चलता है। छोटे-छोटे जो संकेत हैं उन संकेतों की ओर आप 
ध्यान दें तो आप भी जानेंगे कि उसी तरफ बढ़नेवाले मनुष्य 
स्वाश्रयी कभी बन नहीं पाते, आत्मनिर्भर बन नहीं पाते । अंत 
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वक वे बेर ह मत देर ही रू 
सकती, वह जो करता है. वही है?-यह नम्रता थोड़े ही है? 
नम्रता वीरों का श्र गार है। असमर्था की वाणी और व्यवहार 
में नम्रता की गंध कहां से आयेगी? ag तो escapism 
( पलायनबाद्‌ ) है । 

` इसलिये समझ लेना चाहिये कि अध्यात्म के लिये भी 
कीमत चुकानी पड़ती है, इसके छिये परिश्रम करना 
पड़ता है, लेने-देने की चीज नहीं है। कल मैंने कहां था कि 
माता का कितना ही प्रेम हो, बालक के लिये वह स्वयं भोजन 
नहीं कर सकती ; बाळक को ही स्वयं भोजन करना पड़ेगा और 
स्वयं ही हजम करना पड़ैगा। तब उसको पुष्टि ओर शांति 
मिलेगी । उसी प्रकार एक व्यक्ति अगर आप को संयोग से मिल 
भी जाय तो मार्गदरीन कर सकता है, लेकिन वह व्यक्ति आप के 
लिये रास्ता चळ नहीं सकता | चलना आप को ही होगा sa 
. व्यक्ति के कंधे पर बेठकर आप चळ नहीं सकते, क्योंकि एक 
व्यक्ति की अनुभूति दूसरे के काम की नहीं Tl हरेक की 
अनुभूति उसके साथ है, उसके संस्कार के कारण, उसके जीवन 
के कारण, उसके माता-पिता के कारण आधार मिलता है। 
आखिर शरीर क्या हे ? चेतना का आधार-मान्र है। हरेक का 
आधार भिन्न हे, इसलिये एक की अनुभूति दूसरे के काम में 
नहीं आती | वह सूचक बन सकती है, वह मार्गदर्शक बन सकती 
है। लेकिन वह वाहन बन कर आप को उठा कर ले नहीं जा 
सकती। और इस देश के भले-से-भले शिक्षित और अशिक्षित 
आदमी भी इतनी सरल चीज नहीं समझ सकते। एक संत को 
छोड़कर, दूसरा, फिर तीसरा संत पकड़ते हैं, छोड़ते हैं। जो 
latest fashion ( हाळ में चालू फे शन ) होगी उसके पीछे 
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जाते हैं, लेकिन मन में यह वासना रहती है कि बही हमारी नाव 
उस पार छगा देगा, खिवेय्या बनेगा, हमारी नाव पार लगा 
देगा। कोई किसी की नाव नहीं खेता। मेरे मित्रों! अपनी 
नाव अपने आप खेना पड़ती है । उससे बचने का रास्ता नहीं 
हे । काम में भी शॉटकट', अध्यात्म में भी 'शाटेकट?, व्यबहार | 
में 'रेडिमेड' चीजें और अध्यात्म में भी 'रेडीमेड' Bat) यह 
आत्मवंचना है। और जिस राष्ट्र में सामुदायिक आत्मवंचना 
चलती है, उस देश का भविष्य कोई उज्ज्वळ नहीं | इसलिये यह 
चीजू ACH सामने रख रही हूँ । 


मैंने कद्दा कि हरेक व्यक्ति वहाँ तक जा सकता है | यह क्यों 
कहा ? इसलिये aal कि इस वेश्विक चेतना की उत्क्रान्ति में यह 
मानव वेश में जो अवगुंठित चेतना है यह consummation 
of evolution (विकास का चरमोत्क्रषं ) है | वनस्पति, पशु, पक्षी 
. इन सब में संवेदना है, इन सब में चिंतन की शक्ति है। 
बनस्पति तक प्रतिक्रिया करती है; आप प्यार से स्पश करेंगे तो 
फूल की पंखुड़ी कॉप उठेगो और प्रतिसाद देगी | आपके प्यार से 
एक-एक पंखुड़ी क्यों कॉप रद्दी हे, क्यों स्पंदित हो रही हे, 
यह फूल समझ नहीं सकते और मनुष्य में भी वैसा होता है। 
आप किसी के हाथ को स्पश कीजिये प्यार से, वह भी रोमांचित 
हो जाता है | एक चैतन्य के साथ दूसरे चेतन्य का आलिंगन है, 
यह सिफ हाथों का स्पशे नहीं है। तो वह जो रोमांचित होता 
है तो क्यों रोमांचित होता है, साथ-साथ यह भी जानता है | 
यह स्वसंवेदना जो है, self-consciousness (स्ब-चेतना) 
जो है, मनुष्य के रूप में वैश्विक चेतना में स्वसंवेदना खिळ उठती 
है, बह पशु पक्षी में नहीं है । हाथी सोच सक्ता है, कुत्ता सोच 
सकता है, कुत्ते के आँसू आ सकते हैं और घोड़े को आँसू आ 
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सकते है. लेकिन मेरे आँसू क्या Se ae थोड़ी समझ 
नहीं सकता। तो सोचना, क्यों सोच रहे हें यह समझना और 
यह जो सोच रहा हूँ इसकी जड़ में कारण क्या हे, इसको 
भी देखना; ज्ञान, जो बाह्य परिस्थिति है उसको समझना, चित्त 
की प्रतिक्रिया को समझना, और प्रतिक्रिया की जड़ों को भी 
समझना-ये तीनों काम मनुष्य एक समय कर सकता है। पशु 
पक्षियों में यह संभव नहीं | They are not gifted with 
the quality of self-consciousness—( पझु-पक्षियाँ को 
स्व-चेतना की यह देन नहीं मिठी है ) | तो, मनुष्य की चेतना में 
यह दोहरा काम हे, it works double उसका काम (function) 
है एक तो इन्द्रियों का विषयों के साथ संबंध आने पर उनका 
ज्ञान प्राप्त करना, उससे चित्त में प्रतिक्रिया का होना, और साथ 
ही प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया की जड़ दोनों को देखना और 
जोड़ना | यह शक्ति मनुष्य मात्र में है, इसी में निहित उसकी यह 
जो संभावना है, अपने मूल तत्त्व को, मूळ स्वरूप को पहचानने की, 
जानने की संभावना जो हे बही मानवता की महिमा हे । “नहि 
मनुष्यात्‌ परतरं हि किंचित । भाई, मनुष्य से कोई श्रेष्ठ नहीं, 
ag क्यों कहा ? यह मनुष्य की इतनी महिमा क्यों गायी? 
इसलिए कि addan ओर सजनशीळता मानवीय जीवन के 
ये दो गौरवभूत, तत्त्व हैं और ये प्रत्येक मनुष्य में पड़े हैं | 
प्रत्येक मनुष्य में यह होने के कारण उसमें संभावना है, चाहे 
a दिव्यता की ओर बढ़ने की, या चाहे तो पशुता की ओर 
झुकने की । इन दोनों में से एक, जो रास्ता चाहता हो, वह ले 
सकता है। पशुओं के लिए जीवन भर पशु ही रहना पड़ता है, 
लेकिन मनुष्य के लिए यह जरूरी नहीं कि वह जिस हालत में 
पेदा हुआ हे उसी प्रकार की चेतना को लेकर इस दुनिया को 
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छोड़े । बह अपनी सारी संभावनाओं को, समग्र संभावनाओं को 
खिलाने में, उनका विकास करने में समर्थ =| 


तो मानव मात्र मुक्ति का अधिकारी है; खो हो चा 
a, चाहे जिस वणं का हो, चाहे जिस श का हो | L मुक्त 
कहिये, सत्य की उपलब्धि कहिये, केबल्य कहिये या निर्वाण कहिये 
अत्येक मनुष्य मात्र को यह जन्म सिद्ध अधिकार हे और यह सुलभ 
है और Tagen है। छोगों ने इसे दुलेभ मान छिया। जैसे कि 
aa के पुरोहितों ने और ठेकेदारों ने भगवान्‌ और मनुष्य के बीच 
एक बहुत बड़ा पदा खड़ा कर दिया है और इस तंत्र में जायेंगे तो 
प्रभु मिलेगा और उस तंत्र को संभालने वाला, आपके लिए 
'काम' करने वाढा फिर एक वर्ग पुरोहितों का खड़ा हो गया। 
इसी पुरोहित-बर्ग की चेष्टा भारत में या यूरोप में देखी गई तो 
_ क्रान्तिकारी आत्मा तड़प उठी। लेकिन मुझे आज इसमें जाना 
नहीं हे । मैं इतना ही कह रही हूँ किं प्रभु और मनुष्य के बीच 
पुरोहितों की जिस प्रकार दीवार खड़ी हुई, उसी प्रकार अध्यात्म में 
सत्य-उपछब्धि और मनुष्य के बीच दीवार खड़ी की गई | वह्‌ 
दीवार आवश्यक नहीं हे । इतना ही मैं कहना चाहती हूँ) 
आत्मसाक्षात्कार प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है । लेकिन, लोगों ने 
आत्मसाक्षात्कार को बहुत Bes, बहुत कठिन माना । जिन पर 
प्रभु का अनुग्रह होगा वही थोड़े .छोग जो संसार में नहीं हे, 
एकान्त में रहते हूँ, उन्हीं के लिए आत्मसाक्षात्कार और आत्मर- 
रत जीवन संभव है। इस प्रकार के भ्रम पैदा कर दिये गये हैं 
और यह श्रम इतने सावैत्रिक हो गये हैं कि भारत का मनुष्य 
यह समझता है कि यह हमारा काम नहीं, हम संसारी हें | ओहो, 
क्या संसारी होना बहुत बड़ा पाप है? भाई, मनुष्य हो न ? 
फिर एक मनुष्य ने जो किया, वह तुम भी कर सकते हो। तो यह्‌ 
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ae एक बिशिष्ट वर्ग का, बिशिष्ट कक्षा का अधिकार नहीं हे । 
आपके और मेरे लिये, सबे-सामान्य के लिये यह सुलभ हे, यदद 
कहने के लिये में आई हूँ । आप लोगों में से बहुत से तो १०, १२ 
या १५ वर्षों से मुझे जानते हैं । कोई मठों-मंडछों में में रही नहीं, 
सत्य की उपलब्धि के बाद, एक व्यक्ति के नाते आई हूँ। आप में 
से एक व्यक्ति जो कर सकता है, वह आप भी कर सकते हैं | 
दूसरा कोई प्रयोजन नहीं हे इस प्रबचन के लिये। There is 
nothing mysterious and mystical about gelf- 
realisation— ARa में. रहस्यात्मकता कुछ भी 


नहीं है । | 


अतीन्द्रिय शक्ति के बारे में हमने आज सुबह चर्चा चलाई | 
उसका और अध्यात्म का कोई संबंध नहीं है। बह तो रास्ते में 
खेलते-कूदते कुछ शक्तियाँ खिळ उठती हैं, उसका sada 
(demonstration) कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते | उनका 
संबंध नहीं है । तो आत्मसाक्षात्कार कोई निगूढ़, रहस्यमय वस्तु 
हे ऐसा भूळ करके भी मत समझिये। घर-घर बेठे-बेठे रसोई 
बनानेवाळी, कपड़ा धोने वाली, बच्चों का पालन-पोषण- करने वाळी 
माँ हो ग्रहिणी हो, या दफ्तर में बेठनेवाळा, नौकरी करनेवाला 
व्यापार में काम करने बाळा हो--सबके लिये संभव है, यह 
पहला प्रत्यय और आत्मविश्वास होना चाहिये | It is one’s 
own capacity और यह जब तक नहीं होता हे तब तक में नहीं 
समझती कि किसी भी प्रकार की साधना से कोई ओज और तेज 
aga को मिलेगा | समय अपने पास अधिक नहीं हे, इसकी 
भी गहराई में में जाती कि aE Inferiority complex या 
obsession (होन ग्रन्थि या न्यूनगण्डी और अभिभूतावस्था) 
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किस प्रकार बढ़ायी जाती है, किस प्रकार उसका भरण-पोषण 
होता है समाज में, इस सबके विस्तार में हम जाते, लेकिन आज 
अपने पास समय नहीं है । तो वह आत्मविश्वास की मूळ भित्ति 
चाहिये, अब ag आत्मविश्वास होने के बाद और हम में से 
प्रत्येक व्यक्ति को यह उपलब्धि हो सकती है ag जानने के बाद 
क्या ? 


हरेक विचार, आचार और व्यवहार को समम्रता के साथ 
संबंधित बनाने का काम धर्म है--पुण्य है और अध्यात्म हे और 
उसको समग्रता से तोड़ना ही पाप है, अधर्म है । तो यह समग्रता 
के साथ जोडते केसे हैं ? या total transformation 
आमूलाग्र (क्रान्ति) के रास्ते पर चलते केसे हैं? इस चीज को 
इम अभी लगे | | 


जहाँ से प्रारंभ किया था वहीं फिर चळें-कि अपने मन के 
साथ, अपने शरीर के साथ परिचय हो और मैत्री al | इस देह 
की कुछ आवश्यकता है, अन्न चाहिये, वस्र चाहिये, मकान 
चाहिये। एकांत जीवन की शक्ति नहीं हे तो परिवार बनाना 
चाहते हें | अकेला रहने का साहस नहीं, परिवार बनाना चाहते 
ZI चार मिलकर रहेंगे तो जीवनयात्रा करेंगे) अब इस तरफ 
खंडित दन कौन-सा और .समम्रता का कौन सा ? एक उदाहरण 
लें। एकतो यह है कि भाई tes लिये बस्न चाहिए, अन्न 
चाहिये | समाज में नेठा हँ । चाहे जिस धंघे में जायें, चाहे 
किसी उद्योग में जायें, सत्य-निष्ठा, न्याय-निष्ठा, धमे-निष्ठा को 
हम सुरक्षित नहीं रख पाते | हमें असत्य का आश्रय लेना पड़ता 
हैं, न्याय से जी नहीं सकते, यह जानते हें | यह होते हुए भी 
इस समाज में रहना हे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
करनी है। मुझे मालूम नहीं कितने व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं 
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= Safa = eee देखत e | भाई, हम कुछ ४ आदमी हैं, 
४ या ५ आदमी हैं तो हमें ५०० रुपये चाहिये या १००० चाहिये 
और इतना कमाना है, इसलिये यह जो अर्थ-व्यवस्था है इसके 
लिये उतने पाप का मुमे सहभागी होना पड़ेगा, इससे आगे मुझे 

नहीं बढ़ना है । लेकिन यहाँ किसी आदमी को स्थिर पाया है? 
यह मेरी आवश्यकता है, यह परिवार की आवश्यकता है, इतना 
मैं कमाऊँगा ऐसी मर्यादा कोई बाँधता है ? लेकिन हम 
आवश्यकता के लिये कमाते ही नहीं हैं। हम तो कमाते हैं 
social recognition (सामाजिक प्रतिष्ठा) के लिये, तो 
फिर स्पर्धा चळती हे उसमें हम शामिल होते हैं। अब यह जो 
स्पर्धा में शामिळ होने की प्रवृत्ति यह आवश्यकता की परिपूत 
नहीं है । यह तो महत्त्वाकांक्षा है, यह तो अहंकार है। लेकिन 
छोग मुझे कहते हें कि हम क्या करें ? हम तो संतारी आदमी 
ठहरे, हमें तो दिन-रात खटना पड़ता है” | नहीं भाई, आवश्यकता 
की वैज्ञानिक पूर्ति के लिये आप खटते नहीं El आप अपने 
अहंकार कें gratification. (परितोषण) के लिये सामाजिक 
स्पर्धा में उतरते हें । आवश्यकता की परिपूति के लिये एक 
मयादा और सीमा है, लेकिन महत्त्वाकांक्षा का कभी अंत नहीं 
है। और फिर यह सत्ता की जो महत्त्वाकांक्षा है, उसमें संघषे 
है | यह विद्या-संग्रह, घन-संग्रह की है, या प्रतिष्ठा की है, या 
अध्यात्म-संस्था के संग्रह की है या अनुयायियाँ की संख्या बढ़ाने 
की है महत्त्वाकांक्षा का अन्त नहीं हे । और महत्त्वाकांक्षा की 
छाया में हमेशा frustration (आशाभंग) पळता है । अहंकार 
की छाया ही a निराशा है। सफलता और विफलता के झूले में 
मूळने वाढी जिंदगी बीती जाती हे और शांति और समाधान से 
कभी भेंट नहीं होती | अहंकार को समग्रता के साथ जोड़ने का 
Wied क्या है? में और मेरा परिवार, एक पीढ़ी नहीं, दो 
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पीढ़ियों की व्यवस्था करना चाहोगे तो करो । अर्थसंग्रह के बारे मैं * 
यह वैज्ञानिक दृष्टि अपनाएँ, जहां लक्ष्मण-रेखा खींची जायेगी. 
वहां आप साळ भर की आवश्यकता कमाये मुझे कुछ कहना नहीं 
है। में यह कहनेवालों में से नहीं ğ, Stoicism (बिरक्तिवाद) 
का प्रचार नहीं करना चाहती और sadist (पीड्नरतिक) भी सें 
नहीं हूँ, और asceticism (तपश्चर्या) का भी प्रचार करना नहीं 
चाहती हूँ। में इतना ही कहना चाहती हूँ कि कहीं लक्ष्मणरेखा 
खींचें। आथिक महत्त्वाकांक्षा की पूति के लिये झूठ मत बोल्यि, 
जो नियम तोडगे, जो इन्कम-टेक्स बचायेंगे वह न करें। कहीं न 
कहीं लक्ष्मण-रेखा हो कि भाई इतना AW compromise 
(समझोता) है | समाज में जीना हे, समाज के साथ मुझे रहना 
हे तो इतनी मेरी आवश्यकता हे, उसके लिये इतना कर रहा हूँ | 
बस, इसके आगे नहीं । कभी-कभी तो सोच और सोचते ही नहीं । 
बढ़ते ही जाते हैं । शारीरिक सुविधाओं के सामान जुटाते-जुटाते 
जिंदगी निकल जाती है | ga की छाया भी नहीं छू सकती । 
सुख तो किनारे रह गया | क्योकि सुविधा का सामान जुटाने में 
और फिर उसको सँभालने में शक्ति खच करते हैं, उसमें समय 
जाता है। और फिर सुख. शान्ति, समाधान, संतोष इसमें से 
होता नहीं है. यह देखकर तड़पते हुए, fas हुए जीते चले जाते 
= | कभी सट्टा ळग गया तो खुश हैं, कभी नहीं लगा, खिन्न हैं-- 
इसी में जिंदगी निकल जाती है | फिर कहते हैं भाई इतना सब 
किया, सत्संग किया, शिविर में गये, कुछ भी नहीं हुआ | 
कैसे होगा भाई ? तेरा तो अथे के बारे में, आजीविका के बारे 
में जो दशुन है ag समग्रता के साथ सम्बन्धित है नहीं । 


शरीर मेरा साधना का वाहन है। मोटर की भाँति शरीर एक 
साधन है, वाइन हे | इसकी आवश्यकता की पूर्ति करना है, वही 
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` तो चाहते हैं। पश्ुओं को पेट भरने पर भोजन जमा करने की 
जगह नहीं रहती; मोटर की टंकी में पेट्रोल भरने के बाद यदि 
और भरने की इच्छा हो तो मोटर नहीं चलेगी। उपयोग नहीं 
ज्यादा पेट्रोल का । मनुष्य का अह'कार एक ऐसा संग्रहस्थान है, 
ऐसा भंडार है जिसके तळ है ही नहीं। वह अतल है । भरते, 
भरते, भरते ही जायें, भरता ही नहीं Bottomless pit. 
Your vanity, your ego, however and how much 
you may try to gratify, the ego is not going to be 
gratified. It may always demand more and more, 
तो समग्रता से जहाँ से सम्बन्ध आयेगा वहाँ पारिवारिक आवश्य- 
कताओं की वैज्ञानिक पूति के बाद मनुष्य आगे संग्रह की छाछसा 
में, महत्त्वाकांक्षा की अभिलाषा में बढ़ेगा नहीं। बस यहाँ तक 
ओर आगे नहीं | Thus and no further, वह वहाँ स्थिर हो 
जाता है। दूसरा उदाहरण देती हूँ। परिवार हे, परिवार में १० 
व्यक्ति = | १० व्यक्तियों के १० temperament (स्वभाव! हैं, 
१० व्यक्तियों के १० प्रकार के संस्कार हैं, और उनको अभिव्यक्त 
करने के लिये १० अलग पद्धतियाँ है। में चाहूँ कि मुझे जो 
पद्धति प्रिय है उस प्र सव चछ। आखिर परिवार में दु:ख किस 
बात का है ? इसीका हे न कि यह कहते हैं कि बेटा मेरी बात 
नहीं मानता, बहन मेरी बात नहीं मानती । पत्नी पति के बारे में 
और पति पत्नी के बारे में कहता हे । दुःख होता zk) मेरी.जो 
पद्धति, उपाय हे, उसकी अपेक्षा सब्र से रखते हैं और उस 
अपेक्षा को धक्का छगने वाली चीजू हुई तो मेरे अहकार का 
नाग जो है बह क्रोध से फुफकार उठता हे । तो फिर तनाव पैदा 
होता है। में खुद अपने क्रोध से परेशान हूँ. और उस क्रोध के 
तनाव से दूसरे परेशान होते हैं। यदि समप्रता के साथ जोड़ 
देंगे, तो क्या होगा ? क्रोध तो उठा है, भाई, आदत है तो क्रोध 
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उठता है, आदत है तो मन दुःखी हुआ। लेकिन मेरे मनका. 
महत्त्व सारे परिवार की सुख-शान्ति के बातावरण से ज्यादा नहीं । 
यह ध्यान में आयेगा कि मेरी प्रतिक्रिया का महत्त्व परिवार की 
जो इकाई है, उससे ज्यादा नहीं । यह मेरी समझ में आयेगा तो 
फिर उस प्रतिक्रिया का संयम अपने आप हो जाता है। निम्रह 
नहीं करना पड़ता है। समम्रता के साथ अपने आपको जोडते ही, 
थोड़ा एक घण्टा जोड़ते ही हो क्या जाता है ? यह मनुष्य का 
जो अहंकार फुफकार कर बाहर निकलता है वह पीछे हो 
जाता है | है 
मैं यह कह रही थी कि प्रत्येक कम को, प्रत्येक विचार को 
समग्रता के साथ, अपनी अखिलाई के साथ जोड़ना हे । शुरू-शुरू 
में अखंड जागृत रहना पड़ता हे । सुबह से रात तक व्यवहार में. 
एक प्रकार के कठोर आत्मनिरीक्षण और आत्मपरीक्षण की साधना 
करनी पड़ती S| और यह साधना न हो तो FAT कमरा बन्द्‌ कर 
लें और एक घण्टा बेठे? तो जरूर Sor | मनुष्य स्नान करता है तो 
relaxation (विश्रान्ति) उसको मिळती हे, उसी प्रकार २४ घण्टों 
में एक घण्टा बेठना चाहिये। आँखों को देखना नहीं पड़े, कानों 
को सुनना नहीं पड़े. मनको काम नहीं करना पड़े, प्राण विश्राम 
करें, इस प्रकार सामूहिक विश्राम में २४ घण्टों में एक घण्टा 
एकांत में चळे जायें, take adive deep into thesilence of 
solitude. उससे आपको ताजुगी आती है, जेसे स्नान से आती 
है। इसलिये बह तो करें, लेकिन सत्य-उपलब्धि की जिसमें 
आकांक्षा हो उस व्यक्ति के लिये साधना तो २४ घण्टे में प्रतिपल 
में हे। जहाँ खड़े होंगे, जहाँ a होंगे वहीं पर उसे आत्मपरीक्षण 
औंर निरीक्षण प्रारम्भ करना पड़ता है। आत्मनिरीक्षण और 
परीक्षण करते हुए, प्रतिक्रिया का गुलाम दोकर तो में नहीं चल 
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रहा हूँ, यह देखना पड़ता है । जब प्रतिक्रिया के बारे में तटस्थता 
स्वाभाविक बन जाती है तब प्रतिक्रिया नहीं होगी । उस तटस्थता 
में से एक प्रकार की ताकत आती है। प्रतिक्रिया क्‍या है, 
प्रतिसाद क्या है difference between reaction and 
response—4g हम देख चुके हैं। तो में यह कह रद्दी थी कि 
२४ घण्टे, अहर्निश जागृति न हो तो हम जागृति में हैं इस भ्रम 
में हम न रहें। हमको न जागृति का पता है, न निद्रा का पता 
हे । हम तो yet में जीते चले जाते हैं, एक प्रकार की बेहोदी में 
जीते चले जाते हैं। दिन के पीछे रात आती हे और रात के 
पीछे दिन gist हैं । हमारी श्वासों की माला चलती हे, थोड़े 
हाथ-पाँव घूमते हैं । मरते नहीं हैं. तो जीते हैं । यह जिन्दगी नहीं, 
ag जीवन नहीं | इसमें समाधान, शान्ति ओर प्रसाद नहीं | तो 
अखंड जागृति है साधना। मैंने कहा था कि साधना शब्द का 
उपयोग में बहुत झिझक के साथ. संकोच के साथ, कर रही हूँ 
इसके साथ हजारों.गुळत भाव जुड़ गये Fl साधना यानी एकांत 
में जाकर बेठकर ही करनी पड़ती हे ऐसा नहीं। उसके लिये, 
आपको अभ्यास नहीं हे. ता, आवृत्ति करनी पड़ती है। तो 
एकान्त में बेठ कर आवृत्ति करना । लेकिन मेरा अभिप्राय साधना 
शब्द से यह है कि अखंड आत्मनिरीक्षण की जब तक आदत न 
हो जाये तब तक वह साधना है । जब वह स्वाभाविक बन जाती 
है तो साधना समाप्त हो जांती है और सिद्धि उपलब्ध होती है। 


अब एक और बात | आत्मनिरीक्षण यह introspection 
नहीं। आत्मनिरीक्षण और परीक्षण दोनों भिन्न हैं। परीक्षण में 
आती है आलोचना और परीक्षण में आता है Ada) उसमें 
आता है. judgement यानी परीक्षक बनकर हम एक निर्णय 
दे देते हैं और निरीक्षण में कुछ नहीं है । देखना, तटस्थ होकर 
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साक्षी भाव से देखना कि क्या हो रहदा है । और यह देखना जब 
सीखते हैं तब बड़ा आनंद आता है। झीशे में मुँह देखना तो 
हम सब जानते हें--लेकिन आत्मनिरीक्षण के शीशे में अपना 
व्यवहार देखना, तटस्थता से व्यवहार देखना, इसमें फिर इतनी 
गृळतियाँ, इतनी त्रुटियाँ, इतनी खामियां तटस्थता के आलोक में 
नजर आती हैं जो आज नहीं आतीं। तो मैं आपके सामने 
introspection या आत्मपरीक्षा नहीं रख रही हूं । नहीं तो लोग 
म्या करते हूँ, क्रोध आया, बहुत बुरा हुआ, क्यों क्रोध आया, 
इतना जप किया, इतना सरएंग किया फिर भी इतना गुस्सा आता 
है, मुझसे तो कुछ नहीं होगा, में कभी अध्यात्म में आगे नहीं 
aml दे दिया fata—jndgement यानी अपने भीतर 
छिपी हुई सभी संभावना जैसे उस आदमी ने देख ली हों, उसमें 
से आती है आत्मग्ढानि, आत्मधिक्कार, विषाद, उस तरफ्‌ नहीं 
जाना | आपको आश्चये होगा कि यह जो अबलोकन है, यह जो 
निरीक्षण हे मद्दा कठिन कर्म AS किसी प्रकार का glag 
नहीं, किसी प्रकार के परीक्षण की आकांक्षा नहीं, किसी प्रकार के 
मूल्यों का चरमा लगाया नहीं, देख रहे हैं, ऐसा जो देखना है 
उसको आप कह सकते = ०७७९:४६४००--अबलोकन । लेकिन 
वह देखना हमें आता ही नहीं | 


हम देखते हैं तो हमारी आंखों में विकार भर कर देखते 
हैं, विचारों को भर कर देखते हैं, मूल्यों का चश्मा लगाकर 
देखते fl पता नहीं कि इम लोगों में से कभी किथीने 
एक दूसरे की तरफ तटस्थ होकर देखा भी है। एक बार 
आप मिले, आपने कुछ बातें कीं । उस बार शायद आपने कुछ 
विशिष्ट प्रकार के कपड़े पहने हों, तो आपके कपड़े, आपका 
चलना, बैठना, आपका देखना, बोळना, आपका बातें करने का 
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ढंग, आपकी शब्द-प्रणाळी, आपकी संवाद करने की पद्धति- इन 


सब का मैंने मूल्यांकन कर लिया, यह sophisticated (परिष्कृत) 
है, यह जंगली है, यह मराठी है, यह गुजराती है, यह जैन है, 
यह हिंदू है; फिर ४ या ८ दिन के बाद किसी ने कहा है कि 
श्री ‘aaa’ ने ऐसा किया तो में कहूंगी कि aq मराठी है, 
इसलिये ऐसा नहीं करेगा तो और क्या करेगा? जो एक बार 
आप मिले उसकी छाप मुझ पर Tet I reduced you to some 
abstract evaluation—sanr निष्कर्षं Ta अपने लिये बना 
छिया और then I put you under some 08/९९०५४--फिर 
मैंने आप को किसी श्रेणी में डाळ दिया । यह अच्छा है, यह 
बुरा है, यह साधु है, यह संत है। यह पापी है--और फिर उस 
श्रेणी में आपको रख दिया, जैसे किसी चित्र को एक फ्रेम में 
मढ़ देते हैं। अपने पास बहुत सारी Heng’ (श्रेणी) पड़ी हें, 
बहुत से 'लेबछ' हैं, उनमें अब आदमियों को जड़ देते हैं, 
चौखट में उस आदमी को जड़ देते हैं और कभी भी इसके बाद 
मिलना हुआ तो कहेंगे, “अरे, ag तो वही है” । हो सकता है 
चह sam पहले जब मिला था, उसके बाद ८ दिन में अपने 
जीवन में ऐसा परिवतेन छाया हो जिसकी मुझे कुछ जानकारी 
भी नहीं है, लेकिन मेरा तो पहली बार का पूवेग्रह हे। उसी के 
चश्मे से में आपकी तरफ देखती हूँ । अगर आपने कभी मेरी 
तारीफ क्री होगी तो मुझे कुळ गुदगुदी हुई होगी। तो उस 
अनुकूलता की स्मृति जाग उठती हे और आपको देखकर बहुत 
हषे होता है और आपने कुछ आलोचना की होगी मेरी, कुछ 
अहंकार को ठेस पहुँची है तो मुझे याद रहेगा कि यह तो ऐसा 
व्यक्ति है। पता नहीं कि में कितने शीशे चढ़ा-चढ़ा कर देखती 
gl यह आया है, पता नहीं क्या-क्या कहेगा यानी आपको 
मिलने से पहले ही आपके और मेरे बीच ane के झीने-झीने 
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पर्दे छग जाते हैं) इसलिये एक दूसरे से मिल नहीं पाते। और 
तो और पति-पत्नी, माता-पुत्र, भाई-भाई इनके बीच भी पूर्व्रह 
के बहुत ही नाजुक delicate curtains झीने-झीने पर्दे हैं, 
जिनकी बनावट सें व्याख्या, विकार, विचार चले गये हैं ताने 
और बाने में । झीनी चादर कहते हैं न, तो ऐसी मिरझिरी चादर 
ओढृकर धूँघट में से ही देखते हैँ । घूंघट का पट gan ही नहीं 
हमारा । इसलिये एक दूसरे की आंखों में झांक कर उन आंखों में 
से जो चैतन्य दिखता हे उसका aaa हम कर नहीं पाते, एक 
दूसरे के रुदन और स्मित के पीछे जो ऊर्जा का स्पंदन है, 
उसका स्पश हमें हो नहीं पाता । न सान्निध्य है, न सहवास है, 
न संवाद है, न सहजीवन है । एक दूसरे से टूटे हुए, बिखरे हुए, 
रेलवे कम्पाटमेंट में बैठे हुए युसाफिरों की भांति जीते चले जाते 
हें । भले ही एक छप्पर के नीचे क्यों न २४ घण्टे रहते हों | यह 
हमारा जीवन है-। 


तो जब पता चलेगा कि तटस्थ होकर देखने का कमे निरीक्षण 
है तब समझ में आएगा कि यह निरीक्षण एक बहुत बड़ा 
आयाम है जीवन का। A state of observation is a 
dimension of life by itself तटस्थ निरीक्षण की 
अवस्था में या साक्षित्व में चेतन्य का प्रतिष्ठान होना जीवन का 
एक नया आयाम है ltis a new dimension of life | 
Criticism (आलोचना) नहीं करते, चेतन्य की प्रतिष्ठा है, 
आलोचना नहीं, judgement (निर्णय) नहीं है । जागते हैं, 
समझते हैं, ऐसी जड़ता नहीं हे कि किसी ने गाली दी तो गाठी 
नहीं समझेंगे । तटस्थता में और जडता में बहुत अंतर है | 
समझते हैं सब कुछ, लेकिन समझने के बाद उसका आवेग भीतर 
उठता नहीं हे और उन आवेगों के गुलाम बनकर हम व्यवहार 
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quality of consciousness goes through radical 

revolution | जो हमारा मन है वह मन ही एक प्रकार की 

आमूलाग्र कान्ति में से चला जाता है, जिसके लिये FX total 

transformation नाम द्या । तो यह निरीक्षण की अवस्था 
जो है, यह निरीक्षण का जो “सर्च लाइट' है वह ‘ad लाइट! 
of the act of observation बाहर और भीतर दोनों तरफ. 
घूमता रहता है. । बाहूर-भीतर कहने का तात्पर्यं है कि यह घूमता 
रहता हे । उसके आलोक में हम जीबन को देखते हैं । इसके लिये 
बड़ा साहस चाहिये मेरे मित्रो, क्योंकि, तटस्थता के आलोक में 
अपना जो स्वरूप दिखता है, अपना व्यवहार कितना क्षुद्र हे, 

छोटी-छोटी चीजों को लेकर कितने प्रकार की ईर्ष्या भरी पड़ी है, 

कितना saan अहंकार से प्रेरित होकर करते हैं, कितना 
व्यवद्दार कुछ और परंपरा के अभिमान में से, अभिनिवेश में से 
आता है, कितना व्यवहार प्रान्तीयता के प्रेम से, अभिनिवेश में 
से आता हे, कितना. व्यवहार हमारे सम्प्रदाय और धार्मिक 
अभिनिवेश में से आता है, आसक्ति में से आता है, यहद सब 
देखेंगे तो पता चलेगा कि मानबता दब गई है, यह तो ऊपर की 
परत (layer), स्तर È । 


अब यहद तो सीखने में कुछ मुश्किल नहीं है, जिसको आप 
साधना कहते हैं यह मुश्किल तो नहीं है, और यह साधना दूसरा 
व्यक्ति मेरे fet नहीं कर सकता। आप के भीतर और मेरे 
- भीतर में क्या चळ रहा है यह तो आप ही जान सकते हैं, या 
में ही जान सकती हूँ। यह ठीक है कि दूसरे के विचार पढ्ने कीं 
शक्ति जिसको है वह यह जान सकता है, लेकिन बह बात अळग 
l लेकिन २४ घंटे में आप के व्यवहार का स्वरूप क्या है, 
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उसकी जड़ें कहाँ हं यहद तो आप ही देख सकते हैं, दूसरा कोई 
नहीं देख सकता | इसलिए मैंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में न 
केवळ शक्ति है, क्षमता है, बल्कि उसका साधना-पथ जो 
भीतर है, वह उसी को खोजना पड़ता है, बरदाश्त करना पड़ता 
हे, कदम उसको चलाने पड़ते हैं, बढ़ाने पड़ते हें. । तो व्यवहार 
में समम्रता को छाने के लिए निरीक्षण की साधना का अभ्यास 
करना चाहिये। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि कई ऐसे यंत्रों 
के साथ प्रयोग किये हैं, पश्चिम में, magnifying glasses 
( आवर्धेक काँच ) होते हें न, इस मशीन में कोई चीज़ आपने 
रख दी ओर आप आँख लगाकर देखते | मान ळीजिये कि 
कोई पत्ती रखी हुई है उसमें, या कोई पंखुड़ी रखी हो तो आप 
यदि गुस्से में हैं, तनाव में हैं, तनाव हो आपके दिल में, dag 
की बात हो तो आपकी आँखों में से संघर्ष के किरण जाकर पत्ती 
को छूते हैं. तो पत्ती कॉप उठती हे । आपके देखने में, निरीक्षण 
में तटस्थता न हो तो बाह्य परिस्थिति पर भी उसका परिणाम 
होता है, और उसके साथ किसी 'कोम्प्यूटर Sa’ को लगा दिया 
जाय और उसका आफ! ( चित्र) ढीजिये तो अलग आयेगा | 
मनुष्य की आँख को 'मेग्निफाईंग wera’ ( आवर्धेक काँच ) के 
पास लगा कर के देखिये, watch the behaviour of the 
petals or the leaves, you will find the difference; 
यह देख ल्या | इसलिये सें aed हूँ कि देखना, निरीक्षण, यह 
- कोई आसान काम नहीं। इसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता 
है। अखंड जागृति रखनी पड़ती है, दिन भर। तो यह साहस 
हो, यह कीमत चुकाने की तैयारी हो तो आत्मनिरीक्षण की कछा 
ओर विज्ञान हम जुरूर सीखें | 

इन दो-तीन दिनों में, सभी विषयों की गहराइ्या में में उतर 
नहीं सकी । सूचित इतना ही करना था कि आत्मनिरीक्षण का 
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विज्ञान है, और Ye कली से e tho science and art of 
‘observation. मेरे लिए ध्यान का द्वार यह निरीक्षण का कमे ही 
खोळता है । ध्यान में जो प्रवेश होता है वह आत्मनिरीक्षण की 
कला द्वारा होता है, तटस्थता के द्वारा होता है, क्योंकि 
ध्यान तो करना नहीं पड़ता मित्रो, ध्यान कोई क्रिया का 
'बिषय तो है नहीं, हमने उसको भी मानसिक क्रिया का 
विषय - मान ल्या है | हम ध्यान करेंगे, अरे भाई, ध्यान 
करना नहीं पड़ता और करना पड़ता हो तो बह ध्यान नहीं, 
और कुछ हो सकता है। ध्यान तो एक चित्त की अवस्था है 
जिसमें किसी प्रकार की ठ्यप्रता नहीं, किसी प्रकार की व्यस्तता 
नहीं, निष्कम्प, निस्तरंग ऐसी जो चित्त की अवस्था है, वह ' 
ध्यान की अवस्था है | उसको आप क्या करेंगे? लेकिन इस 
देश में ध्यान को भी लोग करना चाहते हैं, उसको भी, अक्रम को 
भी कमें ददी बनाते हैं और अक्रिया को क्रिया बनाना चाहते हैं; 
ऐसे हम शूर, वीर, महावीर हैं । क्या करें? एकाग्रता करने की 
चीज है-— concentration ओर चहू की भी जाती हे । सब 
विषय में से चित्त को हटाकर एक बिन्दु पर केन्द्रित कर 
देना to focus your attention on one point उसको 
concentration (एकाग्रता) कहते हें | ag परिश्रम का विषय है, 
वह करने का विषय है, लेकिन ध्यान में तो होना पड़ता है, ध्यान 
करना नहीं पड़ता । 

इसलिये मैंने कहा कि ध्यान की अबस्था के द्वार खुळते हैं 
तटस्थता और आत्मनिरीक्षण से तो यह सीखना पड़ेगा कि 
एक दूसरे की तरफ हम देखें, विक्रार-रद्वित हो acy विकार 
शब्द भी बड़ा मजे का शब्द है। हम समझते हैं कि विकार 
यानी काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि ६ ही विकार हैं, मगर 
शास्त्रीय दृष्टि से विचार भी विकार है। चित्त में उठनेवाले हर 
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तरंगों को विकार कहते हैं, तो हमने जो षडविकोरे पसत इ 2 
उसी में exhaustive list (पूर्ण तालिका) मान छी, वास्तव में 
वह पूर्ण तालिका नहीं है, केवळ सूचक है। तो विक्रार-रहित 
दृष्टि से देखना यानी निरीक्षण करना यह मतल्ब है। किसी 
भी प्रकार के विचार नहीं उठते, और ऐसी चित्त की अबस्था 
हमारी एक मिनट भी नहीं रहती। हम तो जब आपकी तरफ 
देखते हैं और आप हमारी तरफ देखते हैं तो हमें पता नहीं कि 
आप के भीतर कितनी स्मृतियां उठती होंगी, या तो भूतकाळ की 
स्सृतियों की झछक है और आगे के स्वप्नां का नशा है। ऐसे 
व्यक्ति मैंने बहुत कम देखे हैं जिनकी आंखों में स्पृतियो का नशा 
नहीं हे और भविष्य के स्वप्नों का नशा नहीं है, जिनकी आंखें 
Rags निमंळ हैं। ऐसे व्यक्ति देखने में बहुत ही कम आये, ; 
क्योंकि बोद्धिक स्मृति खेळती रहती है, चित्त खेळता रहता हे और 

अब उसमें से आप बाहर देखते हैं तो? ag act of obser- 
vation जो कमं है, देखने का; देखना बड़ा सुन्दर शब्द है, 

दृष्टि, दशेन--यह देखने का जो कमे है, इसकी साधना: करनी 

पड़ती है। और क्या साधना करनी पड़ती है कि प्रतिक्षण 

हमारा व्यवहार होता है तो भूतकाळ की स्मृति से प्रेरित है, 

- भविष्य के स्वप्न से प्रेरित हैं या सामने जो वर्तमान के क्षण 
उपस्थित है उसके प्रतिसाद के रूप में व्यवहार है | यह आत्म- 
निरीक्षण, तटस्थ निरीक्षण, किसी के लिग्रे भी बहुत मुश्किल है, 

ऐसा में नहीं मानंती हू', यदि कोशिश की जाये तो। लेंकिन हम 

क्या करते हैं ? एक घंटा यदि मंदिर में बेठना हे तो, उसमें 

जागृत रहना पड़ता हे और उसकी हमें थकान लगती है, रहने 

की आदत नहीं | सत्संग में बेठते हैं सावधान रहना पड़ता है, 

घर जाते हैं तो थकान आती है, क्योंकि हमें साबधान रहने 

की आदत नहीं है, हमें तटस्थता का अभ्यास नहीं हैं, किसी. भी 
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. “विकार के ऊपर सवार होंगे तो फिर चलती हे गाड़ी, अंब 
तंटस्थता में कुछ आधार नहीं, कुछ नहीं, विचारों का नहीं, 
“विकारों का नही। इसलिये उसमें, निराळंब अवस्था में 
रहना हमारे fet एक बहुत बड़ी थकान देने वाली चीज 
'है । इसलिये मैंने कहा कि कुछ समय तो कठोर परिश्रमं 
करके इस विज्ञान को सांधना पड़ता है। संगीत में ७ स्वर 
हैं न। सा. रि. ग. मं. प. ध. नि.। लेकिन प्रत्येक को सीखना 
पड़ता है । आजकल के संगीत विद्यालय की बात नहीं करती हूँ, 
जिसमें १ महीने में आप १० राग भी सीख सकते हैं । यहाँ 
तो राग बेचारे रोते होंगे। इसमें राग का व्यक्तित्व क्यां हैं, 
षड्ज क्या है, ऋषभ क्या कहता है, गांधार के कितने प्रकार 
हैं. ऐसा सीखना हो तो एक gest सीखने के लिये भी १२ महीने 
छग जाते हैं। स्वरों के बीच जो अंतर हे मौन का और शून्यता 
का, जिसमें संगीत का सही ममे है, दो स्वरों के बीच जो अन्तर 
है, उस अन्तर का मजा जो पहचान सकता है, लूट सकता हैं, 
बही संगीत का मजा ल॒टता है। तो हैं तो ७ स्वर-उसी पंर 
आप जानते हैं कि कितना बड़ा संगीत का शाख, संगीत की कां 
आधारित है। उसी प्रकार यह जो तटस्थ निरीक्षण का विज्ञान 
है और कला है, इसके आधार पर ही आगे जो मौन और शून्यता 
का साम्राज्य है, उसका आनन्द निर्भर है । कोई यदि कहेगा कि 
विद्यालय में जाकर शिक्षक ने कह दिया कि संगीत में ७ स्वर हैं, 
इनके विभिन्न संयोजनों से थाट और थाट में से राग आता है, 
तों उससे क्या होगा ? तालिकायें बनाने से भी क्या होगा ? जब 
तक वह घर जाकर बेठेगा नहीं, सुर को साघेगा नहीं, कंठ में से 
वह सुर जब तक निकलता नहीं तब तक उसको संगीत का आनंद 
नहीं । वैसे ही हम ई आपने यह निरीक्षण क्या हे, तटस्थतां 
क्या है, समझता क्या हैं, शद सुत, OAH देख 
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it 
लिया, कोई मतलब होता है ? परन्त कर्मे को lak इ 
जोड़ने से क्या होता है, bE से क्या होता है बिथरला नसे. ?” 
क्या होता हे ? घर जोकर एक भी स्वर साधने की GR 
तैयारी नहीं वह संगीत क्या सीखेगा 2 कोई सुन्दूरं कमरा हो 
गद्दा विछाया हो, और यदि किसी ने कहो कि तैरंनां ऐसा हे 
ये इसके विभिन्न ढंग है अंग-संचालन के--ऐसे हैं--वबैसे हैं-- 
तो उसने चलाया MÈ पर हाथ-पांब, पानी में उत्तरनें कों कहा 
तो कहता है कि पानी में नहीं उतरूँगां, पानी ठंडा है, संदी हो 
हो जायेगी । अध्यात्म में यही पानी के प्रवाह में कूदना हे | 

तो हम सिफ किनारे पर बैठने वाले यदि हों, अपना मापदण्ड 
(yardstick) लेकर दूसरों की अनुभूतियों के स्तर जाँचने, घर 
बेठकर नापने का ही यदि हमें शोक हो तो ठीक है, कुछ सस्ता 
बौद्धिक मनोरंजन cheap and vulgar entertainment for 
the inlellect मिल जायेगा, कुछ संनसनीखेंज मिल जायेगा 
जीवन के ढरें (routine life) में, लेकिन अध्योत्म-जीवन का 
आनन्द उसमें से नहीं आता । 

आज ag विषय रखा गया कि सहाय, . सहयोग और आश्रय, 
उसमें क्या अन्तर है ? वातावरण से या किसी व्यक्ति से सहयोग 
ओर सहाय लेने में हजे नहीं हैं, इतनां ही नदीं, एक-दूसरे की 
मदद, सहाय लेते हुए मनुष्य आंगे बढ़ता F | कोई व्यक्ति यह 
नहीं कहेगा कि XA किसी से किसी प्रकार की मंदंद नहीं छी | 
कम से कम मैं तो नहीं ag सकती हूँ । % साल कीं SHR इस 
विश्व से, में सीखती आई हूँ, बच्चों से, बंच्ची से, वृद्धा से, 
भिखारी से, राजा से, नेताओं से, अनुुयायिओं से, मूख से, 
पापियों से, सन्तों से, सांधुओं से ऐसा कोई व्यक्ति आज तक 
मुझे नहीं मिळा जिससे में कुळ नहीं सीख सकी हूँ | क्योंकि एक- 
एक व्यक्ति अद्वितीय हे | एक जैसा दूसरा नहीं। भगवान्‌ के 
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Sk तो कोड कारखाना नहीं जिसमें स्तरीकृत एक समान उत्पादन 

5 (standardised regimentation on the man soale) 

“कर दे। उसमें एक-एक व्यक्ति अद्वितीय बना है। इसलिये एक 

व्यक्ति से जब मैं. मिलती हूँ तो एक वैश्विक चेतना का ऐसा पन्ना 

सामने आता है कि जो पहिले कभी नहीं पढ़ा था। बड़ा आनन्द 

आता है मनुष्यों से मिलने में, मनुष्य के सहबास में ऐसा 

त आता हे, अदू भुत आनन्द आता हे जो किसी को मन्दिर 

में जाकर मूर्ति के दर्शन में आता है। हरेक की आँखों में झाँकती 

हूँ और देखती हूँ; उसका जीवन-चरित्र उसके चेहरे 'की रेखाओं 

पर अंकित रहता है, उसको देखती हूँ और प्रभु की लीळा देखते- 
देखते आनन्द-मगन हो जाती हूँ, आनन्द-विभोर | 


| तो, सहयोग, और सहवास लेना वैज्ञानिक तरीका है सीखने 
का, the art of learning, लेकिन आश्रित बन जाना निर्भर 
हो जाना, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में केद हो जाना, किसी 
व्यक्ति के पथ, प्रणांठी में गिरफ्तार हो जाना = अपनी | 
मानवता का अपमान करना है। यहाँ से प्रारम्भ किया और हम 
आगे बढ़े और हमने कहा कि यह निरीक्षण जो है, उसकी कला 
ओर विज्ञान सीखना चाहिये। निरीक्षण की कळा के छिये तटर 
की आवश्यकता हे, यह बात कही गई । तटस्थता का ae © 
अपनी प्रतिक्रियाओं का भान और प्रतिक्रियाओं की गुलामी का 
भान, शुळाम बनने से इन्कार; इसकी साधना २४ घण्टे एक घंटा 
, दो घण्टा नहीं, २४ घण्टे करनी पड़ती है । जब व्ह स्वभाव 
| का तो फिर जिसको आप ध्यानावस्था कहते हें वह 
a saga होती है el तक आज ळाया गया । 
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